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नामच शाखसिद्ध स प्रद्यव भान्य मथ 


(१०७, - म्भर्थात्‌ |; 
स्वासिनाशयणु खजधयनता समरत शत मात्रताे 


सहा मपचीय श४चीय ८६ द्याभिनारायलू ” अहाभनने। 


धनुषी नभने तेने। शाखावुसारी “शुद्ध २५4? न्ने तेथी 
बि३& घरात शुद्ध भडाथेडु “भइन.” क 
खा हध्चावतार श्रीशभानाह स्वाभी अर्वातित सम्रहायना 


&पास्य ६टहेन भणवान श्रीडुरिचु साधारण भगण नाभ “स्वामि- 


+ नारयशु” छै, न्मा सुण्य नाभथी तेभनी नडत 6िपासना 


सप्रहायभा. सुण्य अवते" छे. दीक्षित गणिक्ष मचुयायिाने 
न्यु नि'श ब्टपवा भळचा भाटे 77 परक्षर नाभभंत्रने। टीक्षा- 


हाता न्भाथाये' हपहेश सपन) भेम पशु स. अ. ४ भ, ४६ | 
` शक, ३० भा. शुणाक्षरं ततो मंत्र जप्तु सवंत्र सवदा खावा 


शण्दभा विषान्‌ छे. शुथु शण्ड पट्‌ सुण्यामं दीधे छे. जा शुभ 
सर्वोपरी नाभने। प्रयाण सकी सर्‍्छारत्राना तथा न्यवडारन पशु 
विशेषत: " अवते" छे. शुष्य अथ सत्सणी छन्‌ 5.१ म, १ 
शसे।$ १२ छ एबं साक्षाद्‌ भगवान्‌ श्वालिनारायणाख्यथा । 


-. प्रलिद्ोऽस्ति ते गा साक्षात्‌ श्रीडृण्ु भगवान स्वामिनाशयणु 
नाभथी पृथ्वी पर प्रसिद्ध भाय छै, स. अ. २ म. २४ को, 


3९ सेष नारायणझुनिः लहजानन्द नामकः । स्वामिनारायणा- 
ख्यश्च स्वाम्याख्यश्च विराजते (ते भार शुरुश्री नारायणुभुनि 
संड्ब्बनह स्वामनारायणु न्मते स्वाभी नाअथी (१२०? छे. स. 
अ. ५ म ९६ शके. १७) हरिकृष्णो घनश्याम नीलकण्ठम्च 
ल स्मृतः | स्वामी च लहजञा नन्द: स्वा मिनारायणस्तथा. भगवान 


श्रीडुरिना छस्ट्रिएणु घनश्याम नीब स्वाभी सडेनान/ड स्वामि- 


नारायणु खाडि मने शुभ नाम छै, न्मा दते अथभां भने७ 
अथेजे। छे. बय, जढेडा अ. पह भां अभे तेवे। पापी डेल ने भत 
अभि ने तेने बताभिनारायथु खेवा नामच वेध्यारणु थय ते 
` ते सना पाप थी छीन पक्ष माढालने विधे (निवास इरे. 
आवो भाड़मा वर्थुबवापूरवड तथा लाया १ मां शीश) भडार 
। सवे" डुरिनsतने “य स्वामिनारायशु' दीने इत थड घाताने - 
| छुतारे पार्या. न्/नभ'जण स्तेएत्रभा हक, १२ नाभ ४८) ५० “स्वाभि 
। नाशयणुः स्वाभी, न्या रीते छे. सक भणण स्तेनभां शरक्षा, ७३ 
नाभ 3६४ स्वामिनारायणौ था रीते छे. शिक्षापत्री 24. १०८ 
| ` नीशतानब्यनिद्षत टीडामां श्भ्‌ते “यः लाक्षादूभगवान..-.्ीस्वामि 


नारायणः साक्षात्‌ भगवान्‌ क्षराक्षरपर श्रीडण्यु भणवान स्वामि- 
नारायाण नाभथी अडट थया, था रीते खा दिव्य नंगा स अहाय भा 
सण सरत आडत शरत्रामा तेना महृक्ुत मढिमाडुनाई साथे बते 
छे, नना सप्रहायभां उब्याणुडारी था नाभ मप सब्श्नगी प्रवृत्ति 
रोभानाह स्वाभीना योध्माना शुभ हिनथी डरी छे, भेशवे स. 
१८५८ भागसर खुरी येष्शीओे राभान'ह स्वाभी स्वधाम पघार्या 
आते तेमना योहभाने ढिवसे 98२ समस्त न्भछुयायीओानी 
| सभा उरी. तेमां मा नव्य हिन्य नाभथी श्न डेखाने। सर्वाचु- 
भते. निशय डर्था छे, 


उना भरण्यात खेड डरना ०८ वाद नामभा स्वामी मने 
नारायण खा जे शण्डने, न्भपूर्वी सन्निवेश छै, भा शण्डे! आथीन 
| शाएत्राभा मुचा हुडा छु यावे छे. तेने साथे नेउनाथी “कवाभि- 
| नारायथु? 'नारायक्ुस्वा भीर सेड पेड नाम मेड १४ व्यूउिततु बाथ 
सुमेधी, थी श छे. शेम इरि मने हृष्य मे भन्ने जागे. मेडशी 
“डन्ड? डे न्यु, सोड थी नाम थाय छे. प्रेम कुरि 
मने नारायण ना छे नाभने साथै भूइवाथी इरिनारायणु नाभ 
बाय छै तेभळ  उुष्णुनारायणु, वाज्जुेवनारायशु खाडि 


| ड 


नाभिः खाने छेः तेभ शे नाम पशु शण्ब्डोष्धी डे आयीन, 
` व्यवद्धारथी, णद्धारबुं डे सन्य प्रक्षांडभांथी. डे भन्य लाषामांथी ` 
नवीन म छली शाधी छाढ्यु छे भेम नहि, पर मायीन. 
शासत्राना पथु से नाभ डेपक्षण्च थाय छे. | | 
= ज्ञा सभहायनी शुरूपरपराभा आयाय तरी$ श्री&स्थि. 
स्वीडरेला, श्रीराभाघुग्तयाथे' स्थेक्षा शरणाणति गथना शा्यभां 
आमन्नारायण स्वामिन्‌ इत्यादो मन्चरान्तरे च तद्‌ इष्टव्यम_ 
वाउ बाह्य क्षणीने नाराय भने स्वाभी शण्दना सडे सजन्या 
नाणे, मन्न डेवातुं पथु शथुन्यु छे. था भन श्रीमस्तारायणः 
. स्वामी दासस्त्वमसि तस्य वे (शारद. अतन NEE 
लागन! न्थ, २ शरवे, ४४) खेर छे. पक 
गा शण्रे। निर्थाड सञ्ञा भान नहि पणु सर्थवाणा ड्रावाथी | 
3 न्म पथु गन्व्थ ते ते स्थणे आयीने|णे ठरेल मणी. न्वे 
` छे. याश्ुनभु निद्ठत स्ते।नश्त्वना १० शवोडभांना झ्चामिन्‌ ९०४ने। 
` तेना लाप्यभा पर्ति विश्वस्यात्मेश्वरं, करणाधिपथिवः प्रधान 
क्षेत्रज्षपति? पर्तिपतीनां 'एष भूतपतिरेष भूतपालः त्यादि श्रुति 
सभीते “समस्त ग्टणतना पतिइप नन्वर्था म्भथ सा अहयिड 
उः छ. पति, घर नधिपति, नियाम नाथ स्वाभी नदि 
शण्डे खेवा ० -्भर्थीमां जहुचा लेवाय छे. जारायण ! त्वयि न 
मृग्यति वेदिकः कः = स्तेत्नरस्त्नना ११ श्वाडना शाष्यभां 
तथा परंत्रह्म पुरुषोत्तमो नारायणः २५! गीता. लाष्यना ढैपा दूधात 
वाडयनी. टीष्ठामा. नारायणु शण्दने। खथ सम्भु र्या छे. (विष्छु- 
नाभ सहस स्तानभा. मायेला नारायएु नाभने। तातिविड रथ 
_ तेना साध्यभां “नारायणाय बिहे” "नारायणाः परंत्रह्मः “एको 
हू वे नारायण आसील्‌? अथ दिव्यो देव एको नारायणः? ४त्यादि 
श्रुते! क्षभीने “गन क्ष्य नथी ते नर इडेवाय भेटले २५३१ 
स्नभावधी के नित्य कातुणे। येउन न्मयेतन ते नर डडेवाय, पेन 


` 2? समूछे। ते नार इडेवाय, ते जयन-थाश्रथ गेभने छे, भेटे 
.. नारने। व्यापड्षेण्‌ जात्रयडरी रहे मथवाते नारना भयन-शात्रयक 
.. ज्यटले तेना जातरात्मापणु गाधारलूत ते नारायणु इडेवाय. सर्थात्‌ 
__थिहयिहात्मड सवः विश्वभां महर महार गात्मापशे व्यापी, रहेक्षा 
अव! नारायण नाभने स्थ रवाना खान्थे छै, जा खर्थोना समथ न 
_ माटे अन्तर्व्विश्च तत्लर्व व्याप्य नारायणः स्थितिः ज। वेड अभाणु छे. 
रिङ्‌ क्षथे-न रीयते न झीयते म नइयति इति नरः नाराणम्‌ 
समूहः नारं, नारं भयनं यस्य शः नारायणः नषणबानना नाभेः 
" जनात छै, तेमां व्याप न्भन्प्राप- भेव लेहथी भे अर छे. 
लगवानूनां युश इमनि इडेनारा२? नामे, ते गन्याषड मने स्वरपतः 
व्याप्तिने अतिपाइनारं ०? नामे. ते न्याप डडेवाय, स्थव्यापड़ 
नभनी नभपेक्षाभे ्यापढठ नामाच त्रे%पशु "नारायणाय विझहे” 
'वांसुदेशाय धीमहि, तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌’. ॥. शायनी. 
- भन्नमो नारायणु नासुदेन अने विष्यु सा जरु व्याप नामिनः 
. निहेपशथी सिद्ध थाय छ. नणय नाभने। भथ “न्याप भेवे। 
थाय छे. खा नथु नाभामा के विष्शु नाम छे, ते इत व्याति ते। 
डे छै, भेभा व्यासिने। अडार इक्यो नथी, व्यासिने। अहार ते। . 
सर्वाचारपणु न्'तर्न्यासिइष भान्यो छे. डेमा व्यापे छे, ते! भे 
पदार्थ पछु विष्यु शण्ड जभ्य नधी, “परंतु मसुडभा. न्यापे छै 
खेन भध्याइारथी लेवे! पडे छे. १४० स्वस्पभाल अतिपन्न 
थाय छे. पथु शुथुवाणापणु शात थतु नथी, भेन छोनाथी (विष्यु 
भत्रभा न्नी पुष्ठणता नथी. वाजुहेव भ्रमा पणु शामा व्याप 
छे, थे व्याप्य पदाथ' ता जध्याडारथी जभ्य छे, पशु पाझुह्ेव 
` शण्डथी अभ्य नथी, मे मावा शुणुवाणा छे. भेना लाल माटे 
: ते; “गवते बाछुदेवाय” खेम साथे अगवर्छण्डने! अथ इर्वे। 


¬ घडे छे. खेम डोचाथी बाखुडेन भत्रभां मनी पुछुणता मोडे 


तेवी नथी, नाराययु भवभां ते; नार शण्दथी न डे भां व्यापे 


प 
छः खे व्याप्य पहार्थो (यिहयित्रसुडाय) धाडा डह्ा छे. डेवी. 
रीते व्यापे छे. भेन! अ४।२ पशु नारा अयनं यस्य सोम भुः 
जीड़ि व्युत्पत्तिथी जतःप्रवेश हरीने घारङपणे व्यासिइष 
ङ्यो छे. भेम व्याप्य-व्यापड भन्ने पहाया नारायणु सामां 
खानी, व्यय छे. न्ने विष्णु वाझुछेवनी पेठे व्याप्य पहाथची 
ऱमध्याहारथी न्भपेक्षा पडती. नथी. उमा रीते विण पाछुडेच शण्ड 
उरता. पशु नारायणु नासमां नर्थनी पुळणता छे. बणी विष्णु | 
गायनी. भत्रभा नारायण नाम पएेवुं भूष्यु छे. स. 9. ४ 
२१. २३ भा नारायण वासुदेव विष्णुं खेम लायमन विभां 
जु नभो स्मरणु ३रवाचुं उद्य छे. सभा पशु नारायण नास. 
प्रथम छे, जा डारणुथी नारायशु नाभनी (निरतिशय श्रेष्ठता 
समित थाय छे. | [ 

माचा. जास आारणुथी ० श्रुति-स्मुतिमां ०णळरता परमात्माने। 
नाशयणु नाभथी ऊ्रुण्य निदेश सर्वोपरी भडिभ। हूवापीने 
सुत डड न्त्याहरथी इर्यो छे. नारायणपरा वेदाः (भाग.) सः 
वेड नारायणु पर छे. खभ सर्ब बेडिडे। भाने छे, पेहभा ०? 
नारायण बुनाई छै, तेसां परविधा बडे बेच अणु छे? ते। नारायशु १ 
छे. भेम २५१2 डे छे. एक्को ह चै नारायण आशीत्‌ न अझा ने- 
शानः, (भडापनिषहु) था श्रुति नाशयाशु २८ सर्वकारणु छे, गन्न 
२४ डड डे छे. एष सवेमूतान्तरात्माऽपहदपाष्मा दिव्यो 
देव एको नारायणः २१ श्रुते नारायशुदु ४ सर्वान्तशत्मापणु', (६०य- 
चुं ने न्मङ्षितीय इेवताषणु स्पष्ट इहे छे, भा छपरथी भन 
ग्रहि भने न्मक्षराहिङ्थी छु पाइनाइ परमात्माल न्साचारछू 
नाभषेय नारायणु छे, भेम निश्चित थाय छे, खा नाम पेहनी, 
स्व शाणानां परफ्रद्मयस भल्वअसिद्ध छे. भारताइिइ्मां तथा 
पुराणुमां पु नथा नामने। ०४ मृटुभा &६तेण उरेसे। छे. तत््व- 
मेको मडायोगी हरिर्नाराघणः परः (भार. शा. मो.) कोन 


_ नारायशुने १८ ण्य उपास्य तरीडे नरपे छे. आलोडय सर्व- > .. 


गह 
पद 
हक 


झाखाणि विचार्यं च पुनः पुनः । इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो 
नारायणः सदा ॥ सनः शाखे। चार वार समे भथन ३रीने वियारतां 
भाग खेड सार डाढये। छे डे भेड़ नारायशु भगवान ०४ ध्यान डरना 
येय छ. नारायणलमो देवो न भूतो न भविष्यति। 
पतद्रहर्यं वेदानां पुराणानां च सत्तमम्‌, लाह खावा 
नभनेड प्रमाणा. छे. भाण, १४. ६ भा न्यावेद्ा न्मन्नसिवे।- 
चाण्यान्‌मां नारायशूनु पारभ्य भने तेमना नामने! भहिभा 
(निरतिशय (न३प्ये। छे. (शिक्षापत्री सत्स जिश्छवन गनभ सब 
अगण विणेरेगां ळणळर्या परभात्माने, (निहेपश नारायण नाभथी 
अरवापूर्व 5 तेभने। भनपधि भद्धिभ। उद्यो छे, 


साक्षान्नारायणः स्वयम्‌, सुरां घन्यो लब्ध्वा नयनपथि 
झ्ारायणम्रहं. नारायण गुरुषरं, “गोविन्द नारायण” 'नारोयणे 
नरकतारणनामधेयस्‌' नारायणं परमयेष सुदास्मरन्तं "कृष्णो 
नोरायणो हरिः? 'नारायणो नरल्लखो बदरीशः” नारायणऋषये 
. न्यावा सत्स जिशछवनमां भनेड प्रभाणे छे, भने श्रीडुरिने नारायण 
नामथी ० निइप्या छे. ज्यनाहि परात्पर परभातभाचु' १ 
चाथ जसाधारणु भगण ग्त्पयीय नाभ नारायणु डेवाथी ते 
नाभथी ० 244 निइ्पवाथी तेभने। सर्वाधिङ भिन सावे छे. 
साटे ०४ श्रीडुरिने न्मवतारी तरीडे निइपनाने जास असणे पशु 
सत्व 029वनभां मत्स्य कूर्म, वराहं... धतपुरुषपुष नौमि नारो यणं 
स्वाम्‌ भेभ डेवण नारायणु नाभथी ० निउप्या छे. नाशयाशु 
शण्ड ते. १६ वेदांत वेध नाहि गणरर्ता परमात्माने ० सुण्य 
चायड न्यस्राचारणु व्मनन्यणाभी छे. तेभना राभङष्शु(हि न्यवतादे। 
पशु न्भनेन्य तत्व डेवाथी तेमना पथु नाशयणु शण्हथी अ्रयेण 
ते ते शायर जडुशः 6हवापीने अरयो छे. भागवत (रीमा) 
नशणामात्मत्वाइची शत्वाच्याखिललोकल्ला क्षित्वाच्च. जलायन 
. त्याच्य नाशबणः ९४वमराणी भाजना न्मतरात्मा, भघीश साक्षी 


मने न्ने पिषे शयन डरनार ढेोवाथी तमे. नारायशु छा 
सेन डर्थु छे 

न्यनासृतभा अ. २१ भने पुइपोत्तम नाशयणु ते. सवना 
स्वाभी छे. तेन भे नारायण पतान मेश्वये' इरीने सर्वोषरी 
बते छे, नाशयणु गवा ते! भेड़ नारायणु ० छे. क्षा, १३ तथा 
भणवानना गे धशा न्भवतार थया छे तेने भेन ब्वणीशे छीओे 
०२ भे सवे खबतार ते नारायणुना छे.... मेवा ०२ श्री. नारायण 
सशषातम...से!. १४ तभे ता नारायथु छो भाटे तभा घाभ 
हेणाडे, यारे नक्षरचाभ हेजाइ३, क्षा. १८ भने भगवान. 
स्वना स्वाभी छे. भाटे सर्वा थ्याना भ्रवर्तावनारा भने 
ते सरना स्वाभी सेड ० भगवान छे. (भय डद) शिक्षा 
पत्रीभां श्रीमन्नारायण. स्मृत्या क्यनाभतना ७पे।इषातभां 
. श्रीङृष्णो भगवांस्तत्र खदा स्वामी विराजते... न्रादायणो वासुदेवः 
 जाराबण हरे श्रीमन्नारायण हरे ध्याहि, थे ० स्वाभी 
, नभने नारायणु शण्ड मवतारी लगवान्‌ श्रीडुरिभां वार्या छे 
नने भेना न्मर्थ पथु भेन! भे” दीधे! छे 


नथा संञ्रहायना 6यास्य ६६८हबने (विपे साधारण अनीय 
मषनीय नाभ वरीहे नउडी इरेक्षा व्या. शण्हे। न्भर्थानुस चान्‌ 
बिनाना नंथी, खना खर्या पणु शाखाबुसारे सिद्ध 5रेक्षा छे. के . 
नाभथी निरंतर भग्न स्मरणु इरवाइुं छे तेना. न्थ पशु 
क्त्ये जास समभग्ख्वानी ०३२ छे. भथा वषय बिना लगटून 
इरे तेना उरता. म्भर्थी व्यणीने भरन डुर्नाराने स्वाह विशेष 
नाये छे. नने इण पथु जिद थाय छै, खेटे. जय ब्वणुवानी 
नतत न्याव्श्यडत छे. खथ पशु 52० रीत नहि पणू शार 
रीतिजे सममव न्नेशे, “मुड शण्दने। सुद्ध मथ थाय? 
से ते! व्याइरणु, डेप, न्भाप्तवाइय, विषर्थु, (टीड़ा पिरे) 
व्यवह्भार (वृद्धोने) विणेरेथी [निद्चित थाय छे. न्या नामने! नमथ 


डरवाभां जा जधी ० बस्तुभाने। 6षये।न शानवृद्धोजि डर्यो छे. 


सभ्य भान्य अथ सत्साणिव्टवननी खाणी टीडा यीन्न झेछ 
२१८५७ुते नाइ पशु ०२ श्री २ सहुयर छेने श्री 
पोताना डाणण पत्रो क्षणवा शाखोबुं बेन शोधन अरु विशेरे 
सखुथित सेवामा नियोरेल्षा हता, न्यते णेभनी, श्रीकृणे पारावार 
अस इरी छे, सेवा गुश्रुत (१३६ शुडानह ओनिभे अरेथी 
रीन अथभ अभायुलूत छे. बणी पाते उरेची टीडआानी अमाशुता 
साटे म खाना भनःअक्यपित न्थ डे घ्या नधी, पथु अथयर्ता 
शतानेह सङ्ासुनिना! अुभथद्ठी समक्ष ०२ न्थ सांशळ्ये। हते, 
ते यथाथ रडे भने विपरीत थर्टी व्यय नहि. खपी डाणळ . 
शणीने र्थो छ.” नावी अभाएुलूत उेठु नाभनी साथ टीडामां 
स्वाभी जते नारायणु नाभने। अर्थ भन्वर्था जडे स्थणे झर्यो छे. 


स्वासिनारायशु नामना. सभाच साथे साथ नथी स. अ. २ 


ख. २४ शा. ४९ नी टीडामां नीये अभाणे ऽर्थो छे. भन चाये 
नि. पशु न्भपेक्षित म्भथने सबुसारे ०४ सनास थाय छे. स्वामि 
शुण्हाथः भने नारायण शण्हाथः लिन्न लिन्न व्यड्िभां नि 
पशु खेड ० व्यद्ितमां खन्ने शणडे। घटातवाना होय छे. ल. 


| इभघारय सभास डरबाम माते छे. “स्वामी चालो नारायणश्च 
स्वासिमाशयणः सेये! व्याइरणुमां साठत अर्ये छे. ज्यां 


ऊठ ० व्यड्ितभां मनने शण्डे! चटाववाना डेय छे या अमधारय 
समास हुरवामा जावे. छे. ००२४ नीलोत्पल (नी ग्भेबुं डभधाने 
नी वेत्पद डडेवाय,) सभासने जचुसारे स्वात्बं खकलेश्वयेसंपन्त 
स्वम्‌ ऐश्वर्य अस्य अस्ति इति स्वामी, नारायणः जराणां 
लमू दो नीरं तदयनं निवाल स्थानं यस्य छ नाशाबणः 

॒ ` कथो छे, था ब्येतां भय सपनम 
अन्तर्यामी गेवे! सर्थ इये छे, था ब्येतां सहेण मेशयी सपनन 
ते स्वाथी खते सनी सहेर महार व्यापीने रहेक्षा न्भ'तर्यामी 
खवे। क्रये! ते 'योऽन्तर्यामितया स्थितः’ न्या शिक्षापत्री वयनने 


८ 


न्भचुणुणु छे. भेन हरीने आयीन शास्त्राचे तथा थायार्योखे | 
खन्ने शण्दना ०२ न्भूर्थो हर्या छे, तेनी साथै भेणपीन खे डाथाता 
संपाहन डरी छे. स्वाभिशब्द: प्रतिपर्याय:, नरस्य नराळते- 
चेमेस्यापत्ये पुमान्‌ नाशयणः ख चासौ ख च भेये! पतप थील 
4 ल वे पतिः स्थादकुतोमयः भा पयनने न्भघुक्षते। इर्यो छे. 
पशु भास ते! सेना खेळ राण्ये। छे. मभा &परथी सुनिश्चित 
थयु' उे-द्वामि शण्डथी भी) व्यड्ित भने नारायशु शण्दथी 
थीए व्यद्वित नह, खेड म व्यित धर्मानाइन श्रीड्रिडष्यु छे. 
सेम गन्ने शण्हाने सुण्य राणीने खेड श्रीहरि विषे ० २भ्य 


रीत नाथः घ९।०ये। छे. 


सत्स ११9-सरवभभणाभां स्वामी ब्रह्म परब्रह्म भेम प्रथभ 
नजरे सणी भूडेकषा स्वाभी नाभने। वथ विस्तार तेनी टीडामां 
झर्यो छे, सव लय गेभघुं छे ते स्वाभी 3डेवाय “स्वामिन्नैश्वर्य' 
नम! सूत्रथी स्वामि ९०४ सिद्ध डरवामा म्यान्ये, छे, "नभर्थात्‌ सर्वा- 
१जतछु सग ता पछ, मात्मापाशु, न्भतर्यामिपाशु, सर्वाधःरपएु 
सर्वदा महाताया्ध विशेरे सहुनिध “मेशयवाणा 0 हेय ते 
जश स्वाभी अडेषाय, माथी. छेभएु गेलु ०२ &पास्यपह्ु 
०७०३. भाटे > स्वामि शण्ड भेड़ सपेखथ३ श्रीहरि विषे ०४ 
भरी रीते अवते' छे. जा ०८ छुण्य न्मी सकी नामना मी०/ ३५ 
डावाथी सड्ख नामा. मध्ये स्वामी नामना पेले ० नणरे 
निषेश भाव दोशे डर्था छे. जाथी, नऊडी थाय छे ४ श्रीहरि 
सुर नामे, अव्ये स्वाभी जान ण्ट झुण्य साथ छै, न्मा नाभने। 
मे नथी इर्यो ते सरी नामाना यीन्टलूल डेनाथी सरक नामित 
ब्म्युस्यूत सभ९9 देवाने, छे. 


षर भ्रभाणु स्वाभी शणज्दने। बने नारायण शण्डने। छुहे। 
छुरे। नथी अरवाभां मन्ये! छे. एक एवं इरिः स्वाभिशब्द- 


खाड्योऽस्ति सर्वथा ५ विष्णु पुराणुमा इद्धा अभाणे स्वाभि शण्ड .. 


पय चाव्या 


त न 


बाऱ्ये मेड हरि सथवान ० छै, णीन डोर्छने स्वामि शण्डंथी 
अछेवाय नह. आत्मदास्ये हरेः स्वाम्यम्‌ स्वत्वमात्मनि सज्ञातं 
स्वामित्वं त्रह्मणिस्थितम्‌. २८भा मे। श्री&(२न। स्वभावथी हास छे 
ने श्रीहरि स्वामी छे. मात्माऱयार्भा हासपुं रबु छ ने श्रीहरिभां 
स्वामिपशुं रए छे. त्वमेवैकःस्वामी लकलजगतामिट्यपि- 
हरे”, सत्स ०९9. सब ०/णतना स्वाभी भेड़ तभे। ०४ छो. छाडि 
शाख बयनने भचुसारे सण नेत्र्य संपन्न डावाथी स्वाभी 
खते सनी २१३२ णड़ार न्यातमापशु व्यापी रहेता ढावाथी 
नारायणु जने ते गन्ने भणीने "अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां 
सर्वा्रा सवब्शनिामां न्मात्मापशे अनिष्ट थर्छने स्व्ट्ने।ने 
नियभन डरनारा डेलाथी “स्वाभिनारायणु खेवा साथडि नामथी 
बाय. न्मर्थात्‌ स्वामि नाभथी सर्कनियतापुं ने नारायशु 
नाभथी सर्वान्तर्थ्याष्पछु, छे भन्न भणीने स्वामिनारायाशु 
खेडु' खेड नाभ सथपत थर्थु. ०३ थिहात्म४ सभय विश्वर्भा 
नात्भाषणु व्यापीने स्वेस्छाचुसारे नियभन अरनारा सेवा साफा 
नामनि! लावार्थी शाखाबुरोधी थयो, राळचु राष्ट्रभां निय'तापधु 
छे. पथु जानी भर स्मात्मापणुं. अवेश 5२१ पूनञ्यु नढे. 
चणु छपब्रेड नभटेप छे. खडा थाहिडियु व्यापअपछुं छे. पथु पे 
०/३ द्ञोबाथी नियभनपूर्वदयु नथी, परमात्मा परम ध विरमा 
ते! ते मन्नेनाथी विक्षक्षथु अडारचु नियामडप्यु नने च्यापडपछु 
डावाथी भरी रीते खेड परभात्मा परमेश्वरले ० स्वामिनारायशु 
नासथी निउपी शडाय., न्यावा ७लुट्ट स्मर्थादुसधानवाणु' नाम 
परमातमा सिवाय णीन्न शोधत पथु छो शे चडि, न्मा रीते 
स्वाभी तथा नारायण शण्ड उरता. पथु 'र्वासिनाशयणु? नाभभां 
नथु गोरन घु जावतु डाकथी खे नाभथो ४१८३4 श्रीडश्ना 
निड डरो छे. भने कूप सग्शनभां थे नाभथी अत्ति डरी छे. 
ते गलत इपयाशी उत्तमाततम छे. भा नाभ धर्मपुत्र श्रीहरिने 
विषे थेज३& न्यणुवु' नामने! नयन मथ मथुववामां न्यावे 


११ 


अने योग उडे छे, नने खेवा नमर्थाचुस्त घानथी खेद भ्ुण्य 
न्यड्रितमा. समुदाय शहितने घटाने तेने ३४ उडे छे, स. श्री 


स्वामी नारायणः न्मा शण्दने। २५ झ्र्वेषांनिरुपाधिकः स्वामी . 


नारायण; मा रीते झर्यो छे, भभिप्राय थे छे सर्व डन 
निरपाचिठ्ठ गर्थात स्वभाव सिद्ध स्वाभी सेवा नारायणु ते स्वामि- 
नारायशु डएेवाय, स. ९४, स्वामी नारायणो इष्टवा, इत्थ नारायणः 
श्वामा. स हि नारायणः स्वामी. स्वामी बारायणः छोऽयं 
नित्य सा रीते स्वाभी शण्डने न्यते विभ्लन्त पृथङ पथु 
नारायणु शण्ड आथे राण्ये। छे. आर स्थणे भन्ने शण्हे। "थू 


पशु छे. परु र्थः ते. भेन! मे सजत झुद्दर छे. यावा. . 


साधारण “पनीय लगनीय भजण स्वासिनारायथु नाभने। 
शासाबुसारी, स भ्रहायाचुसारी थआन्तथ आर्थ भरा नशे 
नडी थयो छे. 


न्मावा शाजसिद्ध भरुत्तम भान्य निश्चत नर्थने पशु साग 


इडावी इध्ने डो (विद्म अरुमा “स्वाभी खेटकषे युणातीता- 


नह साधु नने नारायणु भेटले 94२४ महारा”? भेन स्वाभी- 


नारायणु नाथ थर्यु छे. खेवा हलांशड आथाखीय म्मथः 
डरवाचुं झउभोारीयु,) ङुलांड इञ्च. छे. खेळ १ व्यत 
धर्भतनय्‌ लगवान श्रीश्च नभडित स्वाभी नारायशु नाभ 
डतु तेते. भडित डरीने तेभां स्वामी शण्डथी यीशु ममचुपाऱ्य 
छम व्यडितने घुस्रारी दीधी. ना ते. शुद्ध शास्त्राने पथु छे5- 
छेतरवाने। छन्न छण प्रप्य इरयो डएेबाय, न्यावा न्भधन समर्था 
ङरीचे श्रीश्छन। बथनाचे साव जहान भारवानी धूर्त धृष्टता पापरी. 
छ. सामहायना अथाने नाडि गणीत नास्ति २३४५९ शुड्धित 
अयुडितथी निरक्षर थक्षरनी मन; डडिपत जनावटी भोहवशी भाडी 
इरी ने तेने स्वा, ना. नामभांना स्वामि शण्हाथभां ब्मडाषी. 
दीचानी च इन्भच न्भवणार्छे इरी. भे झु विथित्र छे? 


4... न्भा गवु उेटली यती बिरधी अने जपसिद्धंतवाणी छे. 
से हपरना स्वा. ना. शण्हा्थना विभर्शथी सुसोने [विहित थशे. . 


सीन सयघिइ भटा शान, सडतानह, . णायाबान हाहि. 


साधु नहि. पथ्‌ रेड = शुययातीतान्‌ड सामान्य क्षुते - 


ते  विभणिओे साथी शण्दथी जी डाढी भूल 
२१९२ ३२११ तें श्रीर्‌ स्थे भग्न अशववा डेवी धूत 


_- ज्मविधा वापरी छे? रीचे ते। बा. १३ भा अल्लु छै डे भक्षराधि 


अडतने ने नारायणुने भे सरणा उडे छै ते ६७८ भत- 


बाजा छे. ने तेने जतिषापी व्यणुवा, शने मैना हशान पणू 


डरवां नहि. खने भवी रीतनी खभळवाणाना इशान ३रीओे तेः 
पथ भदापाप ण्शेजुं पाप थाय छे. 


भणुवाने ता. शास्त्रा गाउँ गाने छे, संप्रहायनां 


शाखोना शुद्ध खर्या व्यणुत्रा छतां पथु सवणा आर्थ इह 8परांत 


हरीने सणा क्षेज्षने वणि भागे! यढाववाथी वेश्च पशु सात्मः 
इथ्याशु है वे।इडव्याशु्‌ इदापि छे भइ ? खे ते! नसहू[तिने १४ 
"यभाडे. | | 

इपर न्टयाव्या प्रभाणे स्वामिनारायणुने। विपरीत मथ 


हरीने अक्षर पुरुषोत्तमी 6पासनाना न्मवक्षखनथी शुथातीनानह 


स्वामिने। भद्धार्भाइमा छष्ीने न्यया आजा भणतने, भडिथा इहेव 
दारा पातात! पारमेखरी भडिभा झडेत। भाटे भेड़ “सिद्धान्त 


साणर नामनी यापडी तथा छ प्रडरणुनी. शुथातीतान हस्वामीना 


नामे गइनी बातेानी थोपडी छापीने जड्धार पाउवाभां ।पेक्षी 
मेसा स्वा, ना. सप्रहाय विरुद्ध ० नहि पशु सनातन (न्ह 
चभ विरुद्ध गणाय खेती धभ नमने अदीन वाते. ममनेहानेड : 
छापनाओा खावी इती. मेथी ते समयना पड़ताल भ हिरन 
हारी जारधनहासे ते थापरीआान संप्रदाय विरुद्धनी छे येम 


0 नडेर डरीमे ते याषदीगाना शानने भाननाश तेभन/ शानने। 


` अयार डरनार शाखी यशुरुपहासंशछने पथ व्यडेर सना भरी 
स प्रहायथी विक्षण इरेला. युशातीतानंहना नाभनी छ : 


नाते. तथा सिद्धांत साथरनी यापडीनी बातोचु रहस्य सेतु छेडे `| ; 


` व्युधातीतान'ड भूण न्मक्षर छे ते अगवान छै. ते 2020 भार 
~ 
_भारामां नभाप्यु छे. र।मङष्थु(िङे न्भबतारे!ने स्वामिनारायणुनु हर्शन 
नथी, स्वामितारायणुतुं भरन इरीने ते स्रवे रामङृष्युडिङ न्भवतारे। 
- इेडघरीने मोक्ष भति पाभी जया छे. राभडरष्णु[ह २११९२े।. 
यामउिया मेवा छे. खीओे सा वक्षणां भार्या छे शभ$5०"।६ि४ 48- 


- श्र ग्टेना छे. तेमचु-चान गावी छे.डेळ्लयां (विषय से।णवाय छे. ने 


न - (वषये।नी: ० वार्ता थाय छे.” 


२।भट्टुप्णु॥( ६४ उरता. शुथुतीतानइ मु भाट छे रामन 


ता भायाना ७७१ छे पेथी पर थुयापीतानड छे गक्षर 
_ युणातीतान'ड णण रामङृण्यादिङचुं सभर्थपणु छो नथी 
-रामङ्गण्युहिङ न्मवतारे। श्रीश्छमक्षारामुं तथा जक्षरे न्मापेथु ऽणेशृः 
जाय छे शभपष्णु डर ने। माक्ष इर्यो नथी पणु गणा होण्या छे. 
२।मष्युडिङ ते. पगरणा ठेचा छे. घत्याही, सवी. न्यवभ वाते. 
ने छे. राभाइन्शुहिङ न्मवतारोनी २4१६ नुन रवा ० ` 
स्वा. ना नामना मोडा माथी झरनामा मासुर भाव वार्यो छे. बन 
नया जधी जाणदनी न्मास्तिड वेष्शुवीन्/नताडे % डे (पशु वतरने 
 यरिपूर्ण भानीने लग/नारी शाविङ छे तेभने णर पशे ते 
इपर जणशेबी, ताइनी भड देणीने ड्ड स प्रहायभां ता नि १४ 
"पु (दिइ न्यतिभां पथु शुभ स्थान नड रडे, भवे! य हर न्भनथ 
थवाना असाण जाने, ७पास्य देवता वायड रवासिनारायशु, 
- नामना विनाश इरनार थिम न्भञुर इछेपाय छे. 


. __ जआारसह ड।2 भां पणु स्वामितारायणु नामना न्भर्थानी २३५्‌६- 
र्या बाडी अतिवादी तरइथी भडन भ डनातमड भडु १ यर्था्छ डती. 


£ 


: सरणा छे. तेभाडु मेया भ्रागशछमां मा छे. ते अनब भेश्वयः - 


स. शायी र्ळिवनहासळनी शुणानीमां स्वा, ना. नाननो नथा 
_पूर्वाइत शार अरथातिडाने सभास साथे सभभाणु थर्छ गये, हते, 
- म्या मधु तत्व ब्यणुवा छतां पश शास्त्राडत जथने पथु छेळा डे 


भारा इरीने पाताना गडीये। अथः साजित उरवाने। इद 


इरत न्याय डेटमा पशु डर्वामां न्यायेति, अ, न. १ ना घणा 


खाक्षीओा अवे वणे, सथा डरना. मंडेला पणु शाखाचारे . 
पूछता ते नि भणवाथी छेवटे थाडीने “अ. न, १ जेऊ रेवा 
नथ शि'णनाडेवे?, भेम सत्य वात-डरीने तिब्र थभेक्षा, छेवरे 
अ. नं. १ नाओे, श्रीळस्वरपहाख शाखी तरीडे साक्षीभा सोत्साहू 
न्थावे्षा. पेमणु सरतपासणीमां रेवा. भ डाथः खभळीगना पेश 
€ढ-“शक्षर पुडषे-तभ मोटे. अमे स्वामिनारायणु 8डीजे छीमे, 
स्वाभिनारायएणु गेटवे मक्षरपुईपे-तभ. न्मक्षर मेटल शुथातीतान'ह 


भने पुरषोतम खेटले श्री १३२०? पेरा १४ “स्वाभिनारंथणु 


शब्दने। जवे. हु नथ इड्‌” छु. 88० तपासभां स्वा, ना. शण्हने। 
सभास पूछता अथभ “स्वामी च नारायणश्च स्वानिनारायणः 
सम दन्द समास अथा, दन्द सभासभां प! 'रामद्य कृष्णश्च 
राषकृष्णी अनी पेड स्वाभिनारायणे भभ द्रिक्थनान्त येण 
थये। बले, खेवा भ्रथाज तो ड्र स्थणे व्येवाभां न्यावता 
नथी. स्वामिनारायणः शेवो! भेड्बयनांत अयेण न्नेवाभां 
ज्याचे छे. थापी, शड डरता तेने भरी सूटीने, समाहार झन्डै 


भाज डद्यो, तभा ते. भेडबइशाव थतां नेपुसड लिभ थवाने। 


न्याइरणु नियभ छे।वाथी' झ्वामिनारायणम्‌ शेम नपुखड ति" 
थता. ते म्‌ अत्यय क्षाणवे। नेचे, खेवा मयोण तो स अहायभां 
हपक्षण्घ नथी. भावी न्माश'डा न्यावतां बणी तेने पशु पडी भूीने - 
दाघया छाहितः छष्णः राधाकृष्णः सनी. पेड भव्यम पहले।पी | 
समास डरना क्षाय्या, जावा. खभासना. सांअहायिठ्ठ याचार भागतां 


| ति ते नहि. भणवाथी तेने पछु परी भूझये।. छेवटे छेड थडीने न 


। 


छूटे सत्वागिळवननी हे टीडामां तथा. खर्क्भणण टीडामा १ a 
ख्भास स्वीडारये। पड़ये।. सभास स्वीडाये! सेट न्भर्थ पथु 
_ श्वीडाराछी गयो, भेटले स्वामि शण्डने।' “भक्षः सेवे, मथः 82०५- 
-हूटांण डरेवे, छोरी % हेयो पडये, छेवटे अमे भानीशे छी तेये, 


थः समहायना डे! पथु शाखामा नथी. भने नावे! भथ भार 
शुइ्भे भने (शिभवाउेले। भेन अशु, स्वाभिनारायणु गाजे भेड़ २ . 


शण्ड श्री०2मद्धाश० भाटे १४ वपराओेवे। छे. ने बयनाबतमा तथा . 


सत्स जिवनमा पथु स्वामिनाराययु शण्ड अ्री००भद्धाश*/ भाडे १४ 


बपराणेते। छे. स्वामि शण्डने। भथ खेशियः खपन्न नमने 
नारायणू भेटबे नतर्याभि भवे! र्थ थाय, छे, भेभ साये सायु 


डीन छूटी, पढेया, ये।मेरथी पढडाय त्यारे सायु' मेल्या विना 


` यावे नहि. नडे ड्या. सुधी, नसे ? ७4२ तंपासभां टश. शड्या 


नाडे. मोटा गुंड पाछा पडी जया, 
` बा परभणी सवने सत्य समव्धशे डे स्वा. ना, नाभची 


न्महरने। स्वामि शण्ड नर न्मदुषास्य शुथातीतानइने। वाड 


नहि. पणू पार्य परमात्मा श्रीडुरिना वायऊ छै, ५. न. १ 
शर शाजीये शिष्य शाखीने जवणे। अथ ते| खनेड ४० थुध्तिथी 


_- शिणवदडेले। पणु ते भशेन ढावाथी शास्त्रीय जाणत स्वीडारी 
जया, शाख बिना भवे ते स्रवे जेट, ते पाभरतुं मोव्यु हाण 


अभाघु' खेभ हेवानड पढ़े छे. शुथातीतानह स्वाभीनी अ. 3 वात 
१०० भा. भेडवे। पतान! हेयाना, 884 डाभ न॑ न्याये, शाख 
पणू मेघे, अ. उ नात २७१ डाक्षथी शमने रेम विथार थये। 
गे शास्त्र विना ते। सपे" जधुरियु' छै, डांयणीख। पथ ने नास्तिठना 


पथ गळु छे. जिम शुणावीतस्वाथी पश्‌ शाखनी ने शाख- 


स्मा[भाणिडेनी. ०३२ ,०७ुपे छे ति &प्रनां 9 न्भक्ष्र्प'थी शाखीना 


बाडयाने वियारे ते! तेना व्यचुयायिण्याने छुपे वणे सामावाहीये| - 
नथः इर्वाने। रखेते। नथी. 


oo 


रि क्य 
छ्न 


खन अतिवारीभामे शोधी छाढ्यु छे. अ. १ ना ३२९७ साक्षी 
कशाचे छे, है तेभ! अ. न, १ ना. पस्थियभां स्थाण्या पछी, 
छुपरले। नर्थ व्यथुता थया छै, खावे। समर्थ झर्याथी खेम 
अद्ेवाय हे. लचा नभने ध्यान रवा तेमणु. शशवानइुं 
१०७७ स्थाप्यु छे. न्मा संगधर्भा मांड २८० ( श्री०७२१३५६ल ). 


णून इरे छे. आ शण्ड (स्वा. ना.) सत्वॉगिळनन, सवसय 


स्वानिमा ्रीरछमडारान्ट रोडला म भाटे बपरळेच छे. स्वामि- 
नारायशु शम्हने। ]ुधयातीतान' जने. श्रीळमळ२!% आने नथी 
सत्स 29ननमां डयांय डरी शाय सेभ नथी. मने तेभनी 


` दुमानीमां पेरा €पथी न्यु छे डे-भे च्यूडितमे!ना। सभावेशनी 


न्‌! रीत रेक न्भापी शङ्काय तेम नथी, इह्य पेभनाथी वचारे 
नहि ते. तेभना फेटा १८ विद्वात्‌ सने पवित्र भाणुसे। एप 
नर्षेथी बधारे सभयभां फे डे न शक्या ते बस्तु अतिबादीभे। 


डबी रीते भाजी शक्या भे बिथित छे, स. १६६० सुधी डे - 


न्मक्षर पुउचेप्तम विषे इशुं व्यणुतु 4 खु. भा अभाणु निशुय 


नाप्य छे. 


]ुद्यातीतान'ड सुनिने भूण अक्षर ३राववा भारे न्याय डोटभां 
झार जारीरटरे। राडीने घणी माटी बथीके। नभने ७टाणडूटाण पुराचा 
&पवेड ७2 अर्या न्ने सेने भाटे धणे. भर्थो उबी. पशू इशु ० 
बल्युं नहि, दाणर भद्ेनत थर्श ४/भेटमां (दट) 'यर्‍थाने क्षाणे- 
बणओ, छे वां ज्ुची तेमां डयांय युथातीतानड स्वाभी न्क्षर- 


- चा अवतार डता भेम डडेवासां ब्थान्युं नथी, जे भभ 
झ्य ते। पछी घथा सधुमा! यु. स्वामीना भे।लाना छावाने। हावो 
घरे डे समे. मघा ० भूण गक्षरे। छीओे, श्रीळमहाराळ घाममा | 


"च्या तो सरक्षीानी चात थर्छ परा बिताई मागतने। | 
न्याय डट डेव (नर्छुय न्याप्ये। छे, ते पशु भास न्शुबानी 
०८३२ छे. डार शाखाचुसारे भवा ० निर्यय जाध्ये छे. पेरा १०२-_ 

स्वामि गेटवे शुथातीतान'ह नमने नारायथु भेटे भी००भछाएरा०८ 


डि 


"गया पडेना तेमणु पिताना साधभा बने मजुयायिभ।ने जप... 
नह स्ताभीती व्याश सुरण चंतवा खारा उरेदी ते वणते 
'. श्रीषठ भद्धाराप्र सत्संगना अुण्य साधुभाने णाक्षावेत्ा नभने तेभा 


गुणातीतानह न इता, (२.४ २८० पेरा १२२) 


स.प. 3 न्य-७ मां ४२६ साधुखोरना नामाना निदेश 
इयोः छे. तेमां पथु यु. स्वाभीवुं नाभ नथी. भा 8परथी तेभनी. 
ते वणते बी गशुना महत. इये ते न्त्या गावे छे. भेवाने 
भाटे 33 ७३७३तुँ शड घर्ती? पक्षपाती परद्वोडी जाभढी जेनी 
डाढेयु' छै भने ब्ब्या भाट भोटाओनी सन्नाधि छुती, त्यां तेक 
मोटा घतींगने स्थान न खलु. था तो तेमबु माड नाभ कर्ने 
पाश्चात्य पाताने भाटा थर्श पहचाना षभ घभपछाढी छे. खे 
हेट मची मवणय'आर्ध छे. स्वा. ना. नामना ० इट्टा शत्रभ! 


जद वषे न्भवतरी सान्या. 


` आर्य डेाटना ०/०/मै2भां पण क्षण्यु' छै डे साधु यश- 
पुउषहासे बाण वेडन अरभापीने थु पथ डाढये। 
छै, वडताब गारीना ळ्या. भाहिरे। छे त्यांगीन्न' भाहिरे। णांध्या 


छ. ने ड्रेन. वड़ताक्ष 8५२ इरि इरी र्या छे खेटे अेभने। 
. ड्रेवण- छर प छे. जायाये ० भजेषहेश रन न्ये 
भने दीक्षा भे माणवती दीक्षा छे. मजिपहेश खायाये' ० इरवे। 


वेशे भने भीक गभे तेव! भोटो अते पवित्र जाय तो. पशु 
ते डरी शे नाडि. दीक्षा घणी ०४ जगत्वनी वस्तु छे, नभने 
ख्यायः पासेथी मनेापदेश दीघा सिवाय डेोटपिथु स भहायने। 
(सत्सगी) डावाने हावे, इरी शे नाड. मन दीक्षा देश निशागन।- 
गाथायथी ० थी शडे, जीनत षी नहि. छे नायार्थोनी 
स्थापना, खन्ने न्याथायोनी विभाणीय इडूभत म्भेड़भीक्ाथी छुटी, . 
पशु नीळ. यायी थष्ठी शह नाइ. श्रीछमडाराे पोते भन- 


, खगत्यूत्‌। 6५९ घथु। ०८ नार भूहेवे। छे. श्रीळमडाराळे 


बियेरे, जा २७ नाव मनाने, त्याग डरीने भेटु १” नाहे पथु 


, १? भा ड्या छे तेनी आमे वेख्त्ति डरना. भांडेया छे. गेटवे 


आ साधु. यरपुईपहाख विशेरेने खमहायना स्याश्रित तरीडे 


-जशाय नि, ह 


अतिबाही न. १ साधु यसपुइपहासना शछबनने। ७११ 


ब्यापने। हयपयाजी थशे, प्रतिवाही ना, १ ने घटवा नरश्च पछेशां .. 
- ते बणतंना बेताल संस्थाना न्याथाये' दीक्षा ममापेबी रोम | 
` न्याय छै, पछी गाड १४३ थी न्याय छे डे तेमना अथारना | 
पाण तीपशुने दीधे तेभ झुशेबीनां सुझाया भने तेभने खाधुना . 


स्थानभांथी तारी पाडी पाजा जनाववाभां भाच्या, शायार्यनी, 
मधी परते तेभयु 6पाडी दीधी छे. अने पाते. (पाटीहार) साड 
ढा, प्रद्ययारीयाने रीक्षा पनामा वर्शुश्रिभ धर्मानी, ब्मव- 


` जुना डरी छै, 


अतिवाही ना, १ यज्ञपु३षहासना व्या सभचना वर्तन डिषरथी 
अतिवाली-१ ना हुडयमा डना मात्माने, हुद्धार अरवाने। ७ देश 


नधी, पशु इरिङ्ट भाहिशे। स्थापी पोतानी तक्षी डेक त. 
सारी रीते सभवे छे, दे स'जहाय 6िपर पेर वाणवा महार. 
` पडेना छे, भने भारी घारणा अभाणु भतलेहे। न्ने तत्वत, 
मेटल गधा भेटा न्याय छे डे ड पशु तेभना पथे! भेड़ ० 
छे जेन म्रामाणुिडपले डी शडे नह. तेभे। ०” डणू्ष ३रे छे है 


पाते पाताना मघा अबुयायीओने पोते स्थापेक्षा स्यायावो 
- यासे इरीथी भन 6िपरेश वेवडावेवा. श्रीर्छमडाराने न्याश्रितोना 
_ डव्याद्धु भाटे त्रणु नाह्लणने! नडी र्या छे. तेमां ओेड ते. 
` भहिरिभां पाते पघरावे्षी 'पूळ्य अतिभाभा, यीकु. खमहायभा. ˆ 
न्यायाय तरीड स्थापेक्षाओ पासेथी भन्ररीक्ष वेवी. भीक . 
सखमहायना ०? अभाणु अया (शिक्षापत्री सत्स जिश्छवन-वथनासूत | 


अ्कण्णतः तः 


खन्ने य थारीओ। साथे भारे सभव नथी विशेरे. . 


भा. प्रथम स्वामिनारायणु सप्रहयमा इता. सत्यारे 


` जुइचेतभनी डपासना प्रे तदन शाखीय येण्य भने 


ति 


मन; डेलिपत 82 ऊरवाभा मावेल छे से “क्षर पयरेपोतंभ. 


दण्ड स्वामिनारायणुए शण्दने। तइन निनाशड छे. ने सनातन - 
308 स्ता, ना. स प्रहायने ४७३प छे पथु र्ध रीते डेउु नथी, 


_ ते श्रीक्षना तथा स्वाभीने। पणु रोड डरनाई' जायरणु छै, 


भभ (हुद्दुस्तानी (नइ साथे पाटीस्तानी सुस्वीभाने भे डेय 


``. जाणतभां भणतापणु नथी. हेश, १५, भाषा, मान्यता) सिद्धांत, . 


ड्या न्भाडिङ सघणी मातमा रिवाराजि "२२ न्मतर छे, तेभ 


वा, ना. स प्रहाय साथै क्षरप'थीसाने खेड्य भाणतभां मणता पशु 

` नथी, जधी बट णाणतमा. यत्यंत मातर छे. ते पथु द्वेषरिषणरी . 
 ढरिधपूर्य' इनडणत जत छे. स्वामिनारायथु शण्डने 2१२ 
सुश्पे/त्तम शण्ड डेथ ०४ पुष्टि डे 8प७छार डरनारा नथी. . पाण 


स्मा, ना. शण्डने तइन सर्वाश विनाश इरनारे! छे. श्रीजमखाराळे 


अतिपाइन करेला सिद्धांत प्रभाष भ्रष्ठतानाह स्वाभी है जे।पाला- 


नह स्वाभी गोवा डाय. पशु गने सत्सणनी भर्यद्िभांथी महार 


चुडे ता तेने स्ता, ना. ना साधु. पथु न भागी शाय. मते. 


श्रीष्धनी प्रतिभा पथु उने सत्सजनी रीतं न &ायने महार 
डाय त! तेने श्रीष्धनी अतिभा तरीडे न भनाय तो जीव्बनी 


नात ०४ डया री? i ३ 


३२९४ मदपधुतान मुचा अभयु नगए मणुधड छावाथी 
झेव। ढ2ंण -यशाजीय वथ उरे छे, सर्वा नारायणेन णे स्वाथी 
नेमे लक्ष्मीनारायणु दरनारायणु इष्युनासयथु वाझुहेन नारायण 
से न्याडिइ गे नारायणे, स्वाभिनारायणु छे ने सर्वेना स्वाभी ते छे. 


नभा वाडयने। भरे, मर्थ इजीत। थाम! भे थायछे ड 
- खरनारायशुएता स्वाभी नभने खर्व गजपना स्वाभी शेड स्वामि- 


क 33 ताक र 


क टळे. सवपनारायणु। थ्री स्वा. ना. पहन खडा छे. 


शु 


रै ५३५४ ०३।६ वित थाय छे. ७पयाजी थाय खवे। सजक: 


नथः था पाब्येमाथी इछ रीते चीडणी शते, नथी, “सर्ब. i 


नारायन? जा जडू क्‍्यनांतेथी नारायणं गाडुव्थ हरनाने ` | 


__ न्भुलिप्राय (निङ्णे छै, न्भ न्भनर्थभूत मनथ सथ हरीति : 
_ थोय सघटित शाजाबुसारी स प्रह्मयसिद्ध नथी. तेथे। इडे छेड 
याता नाराययु स्वाभी नाम ने यायला ब्वाभिनारायणशु' नाभ `. 

` चयी क्षह्ताने लग्न झरना जायु ने पाते. पथु सलाभांथी &ती. 
बते “बय स्वामिनारायणु इही शिणव्यु, जाम हराने! छे 


नभते गेन देणाय छे 3-'नारायशु स्वाभी? नान शणपाथी खेडे 
साधु सन्यायीत। डेणाव थाय खने डेबण नाशयणु नाभ राजवाथी | 


आना नारायशु धणा अडेषाय छे, तेमां ९4 थर्छ व्यय, भाडे ` 
` चलानी. धिङता गताववा साइ सवे नारायशाना स्वाभी तरीडे | 
ब्ड्नाभिनाशयथू? गडुं नाम राण्युं भने से नाग शिन 


डरावीले अवर्तात्यु, नावा. विवे वियार विरहित सशाखीय 


` ज्मपसिद्धांत भवने भाने छे. 


नारायशू शण्ड ते. वेद्वत चेच सना वगळता. परभा- 
त्माने! ० सुण्य बाय खा धारणु न्मनन्यभाभी छे. साक्षात्‌ 
नारायण; स्वयम्‌ (स प्र. 3 न्म, ५५) “नारायण गुरुवरं,” 
(५. २ थ. १०) श्रीनारायणे स्वयमेंच गीतम्‌ (५, ५ ५. ७) | 


नारायणं नरक तारण नामघेयम्‌ नारायणं परमयेव सुदा श्परन्तथ 


(अ. ५ =, ६६) नारायणचरित्रे, कृष्णो नारायणो हरिः 


 (दभणण) ध्याहि मङ्कु स्थणे डेवण नारायण नाभथी ०४ 


श्रीहरिने निङृप्या छै; निइ५४ णीव्त र्ध वर नि पथु शतान्‌ 
भ&(पि छे, डदाय श्रीडरिने। सर्वोपरी, जवतारीपणाने। भड! 


भडिमार समव्यषव। भाटे निम छट २ उरतो. खे ते तेभ पथु. ` 
- सिद्ध यल नथी. भूण परातपर पररह. परभात्माचुं १८ भुण्य- ` 


वार्ड साधारण नाभ “नारायण डेलाथी खे नाभथी श्री रने 
'उपवायी तेमने। सर्वाधिष्न भहिभा मावे छे, भाटे ०7 श्री रने 
तारी तदीडे नि३पवाने लाख असणे पशु मत्स्यं कूर्म वराहँ- 
_ चुतपुरुवपुर्ष नौमि नारायण त्वाम्‌ (अ. 3 =. १७) सेन 
_ स्मवतारीने डेषण नारायणु नाभथी निरप्या छे. निइपछ छे 
` न्यवर नि पथु झुण्य दणी स हान ६०४ छे. | 
ग कथ, २१ भने पुउचेप्तभ नारायणु ते सवेना स्वाभी छे. 
का. कड तेम खे नाश्यणु पाताने लये इरीने सर्वोपरी 
बनते" छ....नारायथु मेवा ते! खेड नारायणु % छे. वा. १४ तथा 
लजबानना, ०? घणा न्मत्रतार थया छे तेने भेम ग्णीचे छीमे 


; रं | त ळे जॅ से न्भवतार ते नारायशुना त्रि छे शभानु०्/ने। गेम | i 
भत छे, भे ४५ भाया खने पुरषोतम खे नशे नित्य छेने. | 


“ घुरषोन्तम छे ते 224 मायाना नियता छे. ने सवेना डारणु छे. 


` ते पाताना मक्षरधाभने. विषे सहा िल्याडार थडा विराम भान छे. 


ने सवे ० अवतार ते तेना छे. सेवा ७ सुइ्पेत्तम नारायशु | 
तेनी. इपासना स्वे उरवी...रामाचु" स्वाभीभे "थी, रीते क्षर . 
नभक्षर थी पर के पुरषोतम लगवान तेच निश्षणु इञ्च" छे. ते 
पुइचेप्तम -अणवानने (वषे ते. भरे 6पासता छै, राभाचुय 


_ अते ० नारायणुने ७पास्य वष्टि सवरप डे छे ते नारायणु नाम 


के ७६१ सप्रथ भते 8पास्य छ्न स्वाभिनारायशु नाभा 

पशु न्यावे छे. नारायणु तो. मुण्य नाभ छे. स्वाभी ते! भेम - 
खेड विशेषशु छे, नारव श्रीमु शण्दे। ०९ वायि, विथारे त... 
दुहाना! सनस शये। नष्ट थर्श व्यय छै, १ | 

| सक्ष्सीनारायणु, नरनारायशु ठुप्णुनारय७ १७३५ नाराय 
` खे माहि भगण नामथी श्रीडरिने ०८ तत्वतः स [निर्या छे, 
_ जीळ मघी नागतो नमने मघा अभाणे।ने पशु क्षथुशर जाएई 
पर भूठीने शिक्षापत्रीना दध्यस्थानश्प भव्य लाणबु परभ अभायु | 
काभे ते! भस छे. स राघया युंतो ज्ञेयो राधाकृष्ण इतिप्रभु। ` 


हि 


नट 


मण्या रमयोपेतो लक्ष्मीनारायणः स हि! जेयो5्युनेन ` हे 
कोऽसौ नरनारायणाभिधई ला रीतेः “० २५'तर्याभि सर्वे 


ससर्व इृणअह परग्रह्म ७०११ पुरषेत्तम श्रीद्ठप्णु &पास्य ` 
, : इष्टिहेन छै, खेळ राधाना योजथी. राधाडइन्शु, खेळ. इडिमिशीना . 
_. थेजथी बददभीनारायशु मभे?/ नरना थाजथी नरनारायण अछेवाय ` 
` शभ झडीने न्मते “अतञ्चास्य स्वरुपेषु सेदो ज्ञेयो न छचेथां 
- सेम श्रीड्ष्युना श्रीडृष्णुनारायणु नरनारायणु धक्ष्यीनारायणु निड 
इवान लेह नथी. खा सेड ० स्मुटार्थ वाइय वर्धे ता 
_ [ड्थित्‌ पथ श डा २डेती नथी. गेम शाख विडे भथा थाय छै, वेभ . 
__ आभास पण्‌ व्याइरेशु विशद्ध उरले, पडे छे. 'नारायणानां स्वामी” 
-. सवा, पढ्ितित्पुरष सभास डरता नारायण स्वामी भेन १ थाय 
__ पथु स्वाभिनारायणु खेम न थाय, डारथ्‌ डे भेष सभासरभा 
इवासि शण्दने, पूर्व, निपात थाय सेडुं थाणु व्या5र सन. 


नथी, जापणा कृद्धो व्याइरणुना नियमने ब्यणुता छे।वाथी सेवा 


मास 629 नहि हरतां संगत डर्भधारय के छे. ते व्याइरथुन। 
.. नियभथी भपिइद्ध छे. -भर्थथी ते। (१३७ छे ५. महाजनो येन 
जातः ख पन्था; ये प्रभाणे मचुयायिसाळे स्थुवर्तवु' ब्येधध 


बणी गा जाणतभां 'जीळ न्मवश्य न्याणुवा ण्टेवी चात छे, 
“नारायण” से येण सशी छे. ते भेड़ भूण परभकष अुरेषे- 


- सभनी जसाधारणु छे. ते जा ससा गो. नसवर भव झाडां 


नक्षी मवाय तो. नारायन भेम नडार % रडे पणू छू 2२ थाय 


नि. पुरातन नारायणुभा ० अर्धे ते। % नारायण भेन | 


शु डार थाय ओने भाटे पूर्वपदास्खंज्ञायामगः सेवे! व्याउरशुने। 


(नियम छे, जा. भास ३।२थुथी ब्मनन्‍्यणाभी ले स्शाने। अयेण . | 
` यारे ७१ ग्रहादि द्वरे थर्घ शडे नहि ते। पछी अत्य 
- _ ज्भवर ३०५ सुडताडिङभां न थाय खेमा उडे ५ जु! भा भास ' 
_ डारणुथी षणु से पृष्त्य शण्दने। अयेज प्रश्र्न पुरषोतम | 


|... 


रायण मने. तेभना, खनन्य तरव राभडणशाहिड २ 


डाम चण्‌ थर्श शठे नहि से (निविवाह छे. क्यारे न्यावा - 


सर्वानतर्यासिषथाइप न्थ. नमने तहथवातु नारायथु नाभ पथु ` 
तेमां भरी रीते सनवे नहि. खे पथु भास वियारवा Yेडुं छे. | 
साठे 'नारायणुएना नारायण? खेम इहापि १०८ पाय निन डेषर 
प्रभाशे सात्रहायिड शुद्ध श्रथः सभ्रभाथु ह्यो | 


 महाभॉहराभा. पघरावेद्दी नरनारायशु_ क्षक्ष्मीनारायथु 
याजञदेवनारायथू इुण्णुनारायणु पिजेरे भूतियखाने पण्‌ न्मक्षर- 

.  आभाषिषतिपणु ङदेवा पूव तेभनी साथै श्रीढरिने। गात्मतर्नथी 
-.. न्भलेह मुचा नशुख्ये, छे. नरनारयु खेळ स्वामितारायथु छे? 
अवे! ते. साजा सांप्रहायिक ७पाहूबात छे. नरनारायणु बहभी- 
नारायण. नाभथी ०/ सअ्रह्ययने। 'सधणे। बहिवर_ व्यवस्थित 
 नबिभाजीय छे. नरनारायणु तो. भार हृहयभां विरामे छे (५२) 
अभ श्रीझुमे झघु छै, द्रुप्युनारायधुने ते. €पास्य ६३बपणे 
अतिपाहवा पूवड तेभना अनन्य न्भवतार तरीडे श्रीडरिने निरप- 
वाते! थाळा, समिप्राय पढे परे छे. भा सघणे। शाखीय वियार 


| (छ रीओ ते डिम! पथ अ. नाधि = 


`, न्यापेमाष न्यावी व्यय छै, श्रीड रन सल नामथी पथु (ने३प्या 
छे. जा रीधहेटिमे देणी तो नारायणेन स्वाभी ते स्वा. ना. 
अवे! नर्थ ड पणू नशे समन्वित घटित नथी. 5 


मा ०/पनीय लग्/नीय नाभ डे ०? परात्पर परभात्माचु 
ञ्ुण्य मभसाघारणु वायह दने शवभ्रह्माडिडि सर्व थडी पृथङ 

हइरनाई' सवभान्य सर्वोपरी छे. तेने भी ४०६ छुन्छ व्यडितनां 
सधी मचाने! इराशय हर्शाग्ये। छै ते तदन न्थाइुर छोएन थीडरिना 
ज्भपरिद्धाय' परा तुल्य छे. खेडे स्वाभी शण्ड मवरभां बीचे 


#5 र ग्गनंन्यणाभी, रि नारायशु श।०्हने। वर पर > घेवाय तारे 4... 24 
सेना बेहाहि शाखा ने भमदायहुजु३मणे डरेके सुद्दाना .. 


a 


dr ee . | 
नारायण  शण्द भरमा धीपे। येन डीन जाणे . 
स्वासिनारायशु २०्हाथ' ०. श्रीछ भान्य वृद्ध भान्य इत तमे ई 
€९।५, दीने छपेयाचाभी धर्मपुत्रने तो. नदाभा नडामा ० इरी. . 


टीचा छे: मइ जूरी इशा क्षान्य। छे. 


नम 8पास्य ४४४५ श्रीडुरिदं साधारण नाम मपनीय 


स्वा, ना, छे मने. ते पोते स्थी लढताने कमन ठरव 
नप छे. अने कय स्वाभिनाशयणु हरीने शिणन्धु' भने तेना 
सपार महिमा उद्यो, खा नामने! आयार थया पछी योह वपे" 


युंथातीतान'ह स्वाभी सत्स गभा नाच्या छे. . | | 
श्री2भ&!२% वयनामुतमां इयु छे डे-न्यास नारह वाढभीडी. 


_ सनडाडिङ ध्याहि ७ मोटा एरषमे शामा इहेव! विधि 
निषेध सत्य छे. केम हुंडी कभी नापे छे तेभ मोटा पुइषनी 
राये डरीने ० चभ पाणे तेच > अध्याणु थाय छे ने भाट. 


सुरन वयनने। भेन विश्वास नथी तेने नास्ति ब्वणुवे। न 


महापापी, ब्यणुवे। ने तेने यडाण ब्वणुने। खने ओर मारे 


स शणवे। नहि, “सवा, ना, नामना, भहिमा हेता डेय ने 


+ चर्माह सागधी बाल गापता डेय” से साधु म्ये सत्सगनी: 
र्याम हाय ते. १८ तेना झुणनी इया, वार्ता, क्षणाथु विशेरे 
चांयी सांनणी शाय, ने ०२ भर्याहा महार गया डाय ते। तेचं 


वाचा सांलणवाथी 6परना. श्री उडे मधा बिशेवशे, 


- जापणुने काजु पडे, गरमा. भर्याहा महार निठणेचा हाय तेना. 


असजथी जापणु जा कन्भे डे मोरे ळन्मे ०/३२ तेना. देवा, 


_ मर्याह महार थर, 


` श्रीले गांघेची भे जादी नभने तेनी. साथे खरडणे 


.  त्याणीजा तथा गृडस्था तथा शाख तथा भिरि पेमने ०७ 
चेत्स डद्यो छे. ने तेमा रखेवाने > सत्वाणी उद्या छ, भाठीन॥ . 
सवा, ना, ना सत्सणथी विशुभ छै, पछी ते स्वा. ना ने ममता. 


i क 


- विज्ञुाणनी पडिचमा अयारेय पशु भगवु नहि. सत्यायमां छुक ` 
छुँदा पक्ष पाडवाचु पाप उरे ते उरता. सेड श्रीळना पक्ष 


रावे, खेमांळ उल्याण छे. जामे भामे सत्सणीओभा उदेश 


| - डरपाथी डे भाजला पाइवाथी अल्याणु नथी. तेने भाटे ते। नर5 % 
तयार छे. पे पक्ष पाडीने सत्सणमा हरे छे. नवा झरत. नथी, 


पशु नाने जानभानथी पड़ी नाणे छे. सत्तणीणेे 
न्यावा विभुणिना जानभानने और केवा गणुवां, अते ते नर a 
स्थापनार छे. in द - 


७यास्य ४४३५ श्रीडरिणि ते। ने सेवी भर छाप; 
भारी खपी नथी तेम अभाशुपत्र अ्रभन्योभां पशु खेळु भ्यु 
गंधी, तेन श्रीळना सयर अर सुतगे “भसु भेड़ ० स्वाभी 


_ श्रीक्षना स जुडत नाभनां सुवामि शण्डथी समाचारे, गेम इयु थ्या 


नथी, खानी सत्य शुद्ध स्थिति छे।वा छता ब्त्यारे जोडला युश, स्वाभी. 
सामान्य व्यडितने। खेत इड पराणे जोइनाय त्यारे तेथी भाट! 


 यीञ्भा।ने।ते। तेव! इङ जवश्य गाहबाय ०८, गामडी जेहबणी सिवाय 


पीन इशा, सत्य भथ/ ते नथी ०४. नमने सेवी हबशी ४२१ 
व्यय तो. तेमां अथभ तो राभान'ड स्वाभीना मेमा” डु 
खे शडे, डेभ ३ नभने श्रीम स्वयथमा स्वाभी 
शण्हथी मुचा सभेच्या छे. 'श्रीळ स्वाभी भांडवाभा मिशन 
सेभ पु जाउँ छे. नने वणी ०२ श्रीळना शुड दीक्षाइता एने हा 
श्रीळळे नभने परपरामां गण्या छे. मने दमण श्रीळने 
पितानी 'धून््य जादीशे जेसाउया छे. नते वणी हद्धबावतार रे भन। 
गाभथी सामदायच (७६५ संप्रदाय खेळु साथे नाम श्रीळमेळ - 


_ लरसनामा नही ४ छे. गा सधणी सूक्ष्मधष्टिणे वियारीखे - 


ते. अथभ इड समाजा, राभान'ह स्वाभीने। संभवित समन्वित 


- उसन"ने लागे छै, झटले स्वाभी उछ्धेतां राभानड नते नारा यु : 


इडेता खढुन्गनद भेभ भणीने स्वा. ना, नाम थयुं, मन्नेदुं सह 
| भरून पथ्‌ सथवित छे. उभे 9299 रीक्षाशुर तरीहे तेभने 
.  अ्रथम स्मृतिमा कीचा छे. थीए? नगरे खा. इड चर्मवशी 

` शायारयेनि। डायहेस्रने क्षाणे, दमड तेमने पोतानी पून्न्य थादीखे 
थापन, अर्या छै, भने तेमने गधी सत्ता घर्मधुर सेंषवाभां 
न्यावी छै, भने श्रीले तथा सुडतेणे पेभने। महिमा पाता 
5. हवा अथमा गाये, छे. त्रीओे नागरे सुडतानह स्वाभीने। छठ 


भास लागे आरणु > ते शभानई स्वाभीना शिष्यांना ख्रेसर ... 


च्च विद्वान्‌ तरीे जाहीलायड़ हुता. भने भगवान श्रीहरि 
पशु तेभने गुड तरीहे भानता डता, भने नव महिना सुधी 
तेनी आशानां णयूड रेषा भने तेमना भढिमा पशु कयना- . 
भुवाहि भेव असिद्ध पुस्तडभा. पण श्रीयुणे मु गाये, छे. भने 
स्वाभी नामथी पथु गडुचा श्रीअुणे समाच्या छे. खे पछी 
शतान'ह मडपि डे ०>भने जिडाणबुं शान न्मापीने "भी पास 
सत्र जिवन -भड(अ'थ डराव्ये। भने तेभांथी नभ जण खव 
भणण स्तानने. सुदर राण्या, नभने मेमनां विशेष वणा 
अथमां ०८ क्षणाया छे. तेमना छड ते! भाग्न हाणे, जा पछी 
नजि सुडहान'ढ भ्रह्मययारी डे ०२ श्रीळना सहाय सड्ष्थर डे।ध ने 
श्रीछती सणी सेवा सम्/नार! डता, नने मेभ नाभ पथु भूणळ 
भणतु ७0. नने प्टेभनी 2902 अथमां धणी अश स्षा डरी छे, 
खने “भूजान'ड अने सन्न हनी ब्लेड! पणु डहेवाय छे. भेभने। 
इड जरे. बाणे, भूण० ० भ्रक्षयारी रे वोेह' सेभ गूनागढना 
न अ्क्षयारीण जायु' छे. खेटे खे ह$ भेभने! न्मवश्य 
क्षे म. भा पछी गापादान'ह स्वाभी डे शेभने श्रीशे भन्ने 
हेशना रक्ष मोटेरा ड्या इता, भने ०२ योेगिरा% छता. अने. 
नभते! सपूत भहिमा तथा पर्या निषुक्षानह भरा आुनिओे 
_ बशुन्या छे, नने मेभने सूण भक्षर तरी भाननारानी सच्या 


२९७ 


_ वाक्य पणु मलिन्य०८४ सु इर छे भे हरिणे मऽम ते. अेभने। इ 


ता भास निविबाह बाजे तेवे। छे तेभळ नित्यान'ड स्वाभी ० | 


पाढितरा० छेने "टेभनी पासे श्रीहरि था डरावता दता. अने 


। बया त्या. पडिते। साथे शाखाथ' डरीने दिग्विळ्य सप्रहायने। 
` मैणबत| छता. भने गमन वणाएु श्रीञ्ुणे ३रेक्षां छे, खेभना 


इड हीड लाशु थाय, 27 रीते भ्रद्लान ह स्वाभी है ०? इवि १२ 


| हने भने अविताओ। डरीने श्रीहूरिने सहा सुमनन्न इरनाश 
|. छुता, ने न्यनहावाड शारी तणे तेमबुं अथभ नाभ याक्षे छे. 


ग्रह्मान'ह नाम पण्‌ न्मनुशुथ्‌ छे. तेमने इ साशे लाजे, मे 
“पछी शुडानड स्वाभी है १? श्रीडुरिना सहुय्यर डाने स'महायना 
बैभन-शैधनभां नियुडत ता. भने णेभनां बणाशू श्रीमुजे 
वयनासुतभां ड्या छे. खेभनो। इड स्वतः दाणे, खे शीते रभे 
डॉ २६२७ सहूगुड साधु तरीडे $थ पहवी नापी देय अने 
श्रीडुणे प्रशसा डेरी छोय भेव ननिष्डुस्षान ड न्महुलुतान ह गक्षरा- 
नह नथादिडने। पथ्‌ इंड काणे, न्म शु. स्वाभी ब्टूनाजढना भरत 
इता. भेम न्इलुतानह स्वाभी घोणेराना मने नक्षरान'इ स्वाभी 
वडताहना सडत इता, ना पछी गीन यचा ० न'डपहची चारी 
स्वाभीशाना इड बाणे, अस सवने साधारणु इुड़ लागतां सर्वा 
डे भेष शुइ स्वाभी ता भाच्या ह्य ० तेमां ब्न्यारे झोड 


(शिष्य -भडेणी स्वा. ना, नाभभां स्वामि शण्दथी पातान्‌! गुड शु. 
३ थ. 


स्वामीने हरावीने तेने आणावे, गने श्री०० साथे तेभनी 
भूतिम पधरावीने सर भरन हरावे. ते. गीळ भउणी भुष्ता- 


हे , नह स्वाभीने तो ती०७ गापाणान'इने ते। थाथी नित्यानेदछने 


“ते यीळ भाउणी भनमान्या यीन इरे ने सवा, ना, नाममा 


. णु सुहं गूनाणढ वड्ताक्ष ह भेह ३३ ने हेश 
_ खत्यन्रि छे, अने भवी बाते पणू नूनाणढीभामे ० म्नेडी 
_ डाढी छे, अश्रु साथै मजट्या, भरा झडत ते नाभ पुशावः रेच . 


शर 


स्वामि शण्डथी हरावीने गाणावे. मने भूता चिनी हे घाठुन | 
- यंघरावीले सहुलष्टन हराने, ते। स्वा. ना. नामनी लने तेमना 
` सप्रहायची खने स॑प्रहायना जधारणुनी डेवी नवशा थाय ? 
_ सप्रहाय म णपे। वेया व्यय खने छु छु १३९ १३! | 
- श व्यय, ज्यते मते छिन्नशिन्न यध व्यय सने स्वा. ना. छुँ 
नाभ पणु जेहनाम निरधड नय थे व्यय, नने शास्त्रांनी 


` यजु महू णूरी दशा 52४ थर्छी नय. द्रात पार न रहे. 


कभ केने ट्राने तेम डरवात। सघिद्ार मनस्वी भनार्छी गये, ` ` ` 
झोके द्रवे तेभ गेडवणी डरे. भेभा डेन ना वाने! छ४ | 
ता नथी म. गढडाना स. शाखी ७&सिप्रशदास०2 तथा गनी) 

स. शाखी नाराय्रणु अश्षाइहास०० डाशी भुता ढत. तेभाथे 
अश्रोत्तस्साणर नामनी खेड यापरी छापी पेभां नभक्षर परिभांषाळेन' 
` नयीमासामा उद्या प्रमाणे श्रीले डे तमना सुञतारे सेवे, सीड 
छत भारी समापन) नहि. छोवोथी मधी जेनी आन्य 
नुनाव विभुण हरे छे, युथातीतान ९9 १८६६भा साधु थभेक्ष। 
दुता, स्वामिनारायणु नाभती २१८५ १८१८ थर्छ छे. भटके 
न्या वृष इवामी शण्ड निरथ पडी. रछेले। ? डे डे थीन्वभां 
नपरशणेते। ? ४ श्रीमा वपराओेते। भे पशु भेड़ वियार 6५२ 
ब्मावीने नही रवा भेजु छे. त 


पउक्ष्रभांथी जे मक्षरेने णी निष्ठ व्यड्ितमा. ९४ व्यय 
ता परक्षर भन रडे नहि भे पणु वियारत्र मेलु छे. मे चाभने 
नापेक्षा “युणातीत? विशेषणु भात्रथी “गुणातीतानइ' भेन व्रत 
हाय तो घामने ते. अय्युत अक्षर महथ्ुत खतविनाशी प्रह 
नित्य गा चेडु3 माहि भनेड विशेषणे, मपाखेतो छे. थे. 
इपरथी खर्‍्युतान'ह गक्षरानह इलूतातड श्क्षा ४ शविनाशा- 


नह गावाडानड वेझडाना जाहिर अनिश पथु भूण सक्षरड | 


तेना भनतारो खुणिथी ३रे, धरना डराव जवान होय त्या 


भ्ठ जावे छै, था बात भाटयेथी. अ2ती नेथी, खेड शु. 
स्वाभीनी, भने तेमगी भइणीनी मिथ्या मड. भाटे स अरहायना 
न्मधिछाता यथार्थ, सुडतान'द. गापाकानेड शुडानह एह्यानह 


 महाचुभाबान'ह जाहिर सुण्य सपने ०२ अर खोड मिथ्या होप. 


नडावीने 6तारी. पाडबानी पाडा भारता. बाते. नाते. वाषरेदी 
मवाभां गाचे छै, डुदिपत बातेानी भाटा मानवा भाटे स भ्रहायना 
शिक्षापत्री सत्यंजीळवन वथनासृत (वगेरे भूण्य भाग्य भयाने 


पथु देपारेपणु डरीने 6तारी पाउवानी पाडाणारता बापरी छे, . 


"मास ब्रुव! गेली डा, १. १० भने छन अब्याणु ते! 


नटी ०८ वातनां छे ०२ "प्ट अ्रभाणु भेष। ०२ श्रीपरणणु "नारायण 
तेइ ० डयु" सवे" थाय छे पशु छाण उभा भायादिङ 3४ उघ. 
आंधी थतु नथी, सेवी रीते झोड भगवानने (विषे इर्तापु 
समु जिळ उव्यायुचुंपरन डारणु छे....जने ०२ ९2१ सथवानने 
इर्ताडर्ता नथी ब्यणुपे ते. तेथी जीन झर पापी नथी नभने 
गोड्त्या पह्षढत्या '३खीने। सज तथा प्रह्मपेत्त। सहूशु३ने। ७ 
थृट्टी पशु सेने बघु पापी ब्वणुवे।, डांगे जवान बिना णीळने 
र्त न्यु छे भए भवे! १? ना्तिड य हाण होय तेनी तेः 
छायामा पथु ७लु रखेव नहि. न थुमा षणु तेना सुणचे 
नयन सांसणवुं नहि, रने के भजवानना, लङ्त छोय ते शणवानने 
अतापे डुरीने पक्या, शिव, ४४९७, नारद ते ०२१ पथु थाय नभने 
अडुति पुरष १०१ पथु थाय ने परह्य तथा न्यक्षर मेवा पशु थाय 
ते। पथु श्री. पुडषे-तभ नारायणु गेवे! थवाने ते. डर समर्थ नथी. 
भाटे वेना! साथ र्या थही तथा ०? शाख सांभणवा थही 
लणवानची &पासनाचु भइन्‌ थने स्वाभी सेव$ भाव टणी. 


“कता हाय तो. ते सगतो! तथा ते शाखने श्वपथनी पेढे 

तत्छाण त्याग इरवा, | Ph et 

` श्रीछमड्ाराम्टना यथाथ २५३पचु शान शु. स्वाभीभे आग ` 
__ लड़तने न्भाप्युं, भणश लहते ते सान तथा मैश्वर्यं शास्त्री 

` यशपुरेषहासने खाप्यु, यज्ञपुरषहासे सम्म भान नभने भयने। 
"याण, छुरी आएछ लडतनी परमसेवा इरी खने तेनी. पासेथी | 
व्मद्षी$४ शान तथा गैश्च स पाइन डुः (भक्ष२ 3३पेतभ 
_ येरित सश २ भां छापे छे.) शाखीय आश) थही शान भैणन्यु 

डावाथी शाखीना शुड आज डड़ेबाय, गु. स्वाभीना शिष्यो 
आभ९० सिवाय न्मञर्थान लोणचे ओवे। डोर्छ शिष्य ० न भणे. 
- उभा डेवी शिष्य वमन बात? स्वाभीजे न्या मागाने डह्ाथित्‌ 
शान खैखिय' ना्छु' इयु होय ते। हीड छे. पण महीक्षित नखाए 
नुन्मथु सभर्थ ब्यणा आणा भेएयी घरले डस्य साधु शाखी 
- यशपुरेषडासने शान भेश्वर माध्यु डेछेनु भे ते। स भ्रह्मयनी 
ष्टिम ०५३७ डीड डडेवाय नहि, पोते ब्वतिणे नथ वैश्य 
डाने जायाय' थी दीक्षाने पाभीने साधु थया छे. शुड विज्ञानात 
स्वाभी पासेथी विज्ञानने पाभ्या छे. था घाना वियार अरीशे 
सा. घातामां ज्ञान ळय मात्मीय व्मत्यधिष्ठ डडेवाय, माथी 
म्भूधिड् ७२७१८2 न्मचिङ् शान मेया शुं मरीक्षित भसु अन्य 
समथः ब्वणा आणा थी पर्डीय भेणन्यु इशे ते तो 
तेगा जानी न्नथु, डया. इतर गन्नथु ब्यणा प्रागा भिडत ? 
मने घ्या. साधुशाखी यसपुइषहाय२ ? भन्ने वय्ये - वियारीमे 
> से. तेकस्तिभिर टके, लेह छे, येते! पथ्‌ नषु गेट. वियार 
नहि . उरता अरा शिष्या. शाखीना गुरे नज प्रागा लहाने 
इशवीने, तेभनी ४तिर्नी, गजु ७65 सेवा 8२५ छोर 
असन्नता भेणवीते ते छर! शान निश्चय भेणव्यानी विषम बाते. 
इघाडे छन. उरता उभ अगार षणु, दळता. नहि. छाय? ने 


र 


तो नहि ०८. पणु स'प्रहाय थी सवथा विभुण थवाचुं जसाप्र- 


डयि ०/ छै, २ जत्यारे व्यडेश्मां व्लेषा्मा जावे छै, माथी ते... 


दीक्षाइता शु३ विज्ञानानाह स्वाभी थडी शान्‌ नदिय ॥ भेणन्याचु 
इरावीने. खावु झी घतीण यक्षान्छु छात ते. सालवित थेष्य 


जहर ७0. विभुण शान, खैखिय' भेणवीने सअदाय थी विभ E 


थी प्रहाय सामे रागद्वेष वेर घ्यू भावधी भिर रात्यां, 
अ. न, १८ समारे १४ देशे, ते. तेच ४३२ ड़ थशे. 


ज्ञा सब्दतीय सभान सभ्य साधु प्रक्षयारी सहश डेड 


विद्वानबुं नाभ वेनामा समान नधी. समा न्जपसरे गूना२ढभा ण 
चया साधु प्रह्षयारीणिनी ख्याती. हती. तेम स्वाभीना 


थातान। ०८ धणु। शु्ी समथ' भा! साधु शिष्ये! विणेरेनी ख्याली | | 


इती. भेमांना ज्यु नामं बीघु डात ते। अंधे डीड डडेवात. तेस 


खुश न्मा रीते समश शडे छे. यया बिउद्ध डदिषित डुबाइभा डो 


` शास्त्रीय अभाणु ते। न्यार॑भथी ० इतं नाहे. प्टने न्भाथायी थही 
सा महायिऽ् शास्रीय दीक्षा नथी तेम शुं शाखीय वेश विशन नथी 
` अवा शुद्ध ग्गतिना न्वगाभडत तथा आभाभइत थडी स्रहमय निरे।धी 
भन: डल्पित जुणावीत प॒थनी शड्भात गेमन शिष्य, सूमळीचे छे. 
ते शु बळूरपह-डात्यार्पड नथी ? स्रहायनी दष्टभ भा 
भ्रुं य मशासत्रीय न्भयो्य सह न्यतिनिँच छे. न्गणाक्षहत 
्व॑ंतना भायी ड्रावाथी तेमते भहिरिमां थाजी तरीडे रडेवानी 
छय्छा छता स्वाभी ० तेने २१४२ खपत नि न्ने विशद्धभां 
दुता. नमा पछी लक्षते यु. स्वाभी साथै गा. स्वामीना सारे 
सग'च व्वणीने आ्थना डरी लक्षाभणु डरावी, जा पर्थी शु. 
सुनिभे बज भडतने. भाहिरभा. राण्या बने व्यतीशे 6तरत. 
डानाथी सर्वथी छुट रहेवाडु स्थान खाध्यु, गने मारमा 
रवाळ सुण तेने त्यागीखाना मेड सीववाचु धटडु डाम 
प्छ, जा मागतने भारसड डेट भा साक्षी तरीहे न्यावे! 
_ जनाणढना भढ ते उडे न्थाष्यो छे. मेड तो रडेवाच छइ स्थान 


इहायित्‌ औधी शान गेय भऽयुं वाय ते ते शुद्ध समहायचु 


। E OES सने वणी. बति घया भ्ये. मा मे आरणुथी तेने. 
गई तिना येक्षा खांचवानी षणु ४2 भणी. जा 8परथी तशे; 
 रणुछाड भत क्षाधो््त विणेरे येवा. राण्या मने धधे! पणू. 


उ२ः 


याज्ये, मे डे माथी स्वाभीने डे $ णीन्वमाने हीड द्वाज्यु 


नाड. तेथी तेमने नेने तेटक्षु भान भणतु' नाह. ७८९' धशुं. 
_ भपषमाव भणतु', नयनाओतोाबु वायन तो. सप साधारण ढोताथी 


तेने! भारत डे, स्वाभी शक्षरवाशी यया माहे तेभने। भेद. 
भाभा $ जा मक्षर छे. जावे. महिमा तरयी डाढया.. 
समहायनी. शुभ शुद्ध स्थितिभा. तेनी. नावी बायही छड़ी. 


बातै भनथी भाने सेवा शोधी भारा साधु अझयारी न दुता... 


तेभ स्वाभीना (शिष्या पशु न हता. तेम पेनी खाजण जवी 
डठिपत अभाणु शून्य मर्यादित वात डी शे ओवी तेनी पथु 
स्थिति न ती. खेटे तेले. अथम पेतानी न्वतना येवाने 
तेभळ गना सत्सणीओने छानी रीते (जनना भाउयु' 
तेथी ब्टूनाथढना सतार त्यांथी जाय ने छाढी भूड्या ने ते. 


-मभाभडत १३९९ याव्या, जा बातनी आशु थतां तेने जूणिया.. 


डे मडीया डे विदुण शाननी हीन पदवी. अगवा काणी, बडतालथी . 
पण्‌ डी - 2 नाच्या, ने २२३८ २/छने रहा, ३२८७. 
न्मविषेष्दे हल हृषित याणीगाओे पाछणथी व्वणाक्षइतने २३ 


हु क्या, भने ब्यभानी डु! खे ळा यवचा मांड्या, खने ते &।२ डे - 


तेभना स्मचुयायी दवारा क्षुद्र णानपानाडि भैणववा भउया, गने 
था असभथी बशुश्रिम चर्मी थी तन शुद्ध भर्याह थटटी. 
“नास्ति नष्टे विचारः बा न्याये पतित थर्घ प्टेभतेम नतचा. 
लाज्या, व्या. ण्धी जाणत अन्धेल नीयमाना यथान्धा?, याभा 
उद्या. प्रभाशे माघ परपराने शेलाडनारी जांधणी भनती गध 
न्या पामर अवृत्तिभां साअहायन। सर्थने व्वणुनारा सारा. 
सत्र तथा लाणीशे। भ्या न हुता. बणी सिद्धांत. 
सागर नाभनी थोपडीमा वात, २४ “प्रति थी परक" 


नरनाशयणशु तथा वासुहेन नारायणु तथा कृष्शुनारायशु ते भे 


चन्यारे उडता होये, त्यारे गेन चमनदु के नर तथा वासुरेष 


| | जथा पुष्य ते नक्षरने ठेडाणेछे ने नारायणु ते घुडयाततभने | 
|. उेड्ाशे छ. बात २५-२॥ अ२२ भूण म्यक्षर ० खुण गते भे ` 


अथट सुरषेत्तम भे भे य नो केने यथार्थ महिमा सहित जिश्चय 
छे तेने १८ पूर सत्न२) डढीले डारणु $~ २४५७, ग्रेम 
'वदभीनारायुणु प्रेम नरनारयथु ३डेवाय छै पेखा पाताना 
नते! सादित पोताबु लगून ३२।य' छे, तेभळ भने 
पशु "न| १२९ भूण सक्षर भूर्तिभान गे भसच्य क्षर मुडतना 
स्वाभी छे. ते से सवानी ने अभे नारायण खेम मभार! भत 


|... सहित न्मभाडु नाभ छे. ने ० सेभ व्नणीने कळून हरे तेम ०४ 


| जमे पूरो अडत झहीमे छीथ...जने तभे सते भने 
| युरपोतभन्वथ्या छे ने या 024१ भूण भक्षर गष्य छेने 
से भेय नाम सहित सख! स्पामिनारायणु नाभ छे खेम समछठे 
गन उरे छोा....तेम स्वामिनाशयणु सन तै। उरे छे पशु 
स्वामि भे भा भूण न्मक्षर ते सहित भहाराळे पाता अगन . 
डराण्यु छे सोम न सभे ते। तेने ग्रह्षनिधानी परासि न थाय 
नेछति पूरे! नडत न उडेवाय.” विशेरे जा बात मधी इषित 
वरिधी बहे अपसिद्वांतबाणी छे ते हपरना स्वा, ना. 
शण्दार्थना विनर्शथी खुशेने विदित थशे. भीन नलधिऽ भा. 
शतानड सुतान गोपाणान'हाडि साधुणे। नहि पु शे ०८ 
थणातीतान'ड सामान्य साधुने भूण क्षर इरावीने ते 4०५ 
साथे लळन ३रावी डेवी धुर्व विधा वापरी छे, ते २ नूतन 
गेखना 6पर्थी मथुरे, श्रीश्‍छने नरनारायश वासुदेव नारायणु 
ई"शुनारायणु उद्या होय त्यारे नर वाहेन उष्ण शण्डथी भूण 
क्षर श. स्वामीने समब्टवा, मावे, मपसिद्धांत दये छे. ०>भः 
राधाडुण्यु हदभीनारायणु नरनारायणुदि श०ड परोक्ष अत्यक्ष 


2 एमा छे. तेभ म्मक्षेर युइषे।त्तम शण्ड ०/ डे शाखा - नथी, 


` ड्रेषण ७2ग भनावरी- छे. ळॅनमणण ` श्तोनन्‌। म्यारभभां% ... 
` ` श्रीकृष्ण: श्रीवाछुदेबो नरनारायण; प्रमुभ खेम नशेय शण्ड्थी | 
भेऽ श्रीहूरिने ० निशष्या छ, खने सेना जय पु टीडाभां | 
अयत यो छे, नावा 98२ पर प्रसिद्ध शण्डोने पछु श्रीहरि 
भगण ते. गति (२७ निरक्षर गक्षरभां ९६ बाने। ६:सिद्धांत 
`. हरत डाढये। छे, वणी बधाराभा स्वाभी श्ट है ०? गास इपास्य 
देव्‌ श्रीभा ०८ सवभ जणा मार समा ० सेठ १पराये। छ. 
सेने तेनी मागण खत्यात जतुपात्य २१(१५३५ इस्पित भूण 
अक्षर यु. स्वाभीभां बसरी ०४ तेच श्री साथे ७०१ हश्वाबु 
बटण इरानीने शेड बड सर ७०८ इरनाशने ० पू शत 
नभने नह उरनाराने ११७ ७६३ समप्थ्याने। पथु हुःसिद्धांत 
३७९ अथो छे. गामा वधु परते! ६१2 सिद्धांत खे छे मा 
भी बाले श्रीर्न डरेवी गेन ओमन भागे सधणे। लार मरो पी 
` दीपो छै, श्रीळनी बाते पो। कयनायत सत्सि वन विशेरेभा 
७० शुद्ध ३पमा व्यक्त शास्त्रीय छे. तभा म्भेदु इशु चत नथी, 
ते। थापी वेक इपित - वाता. बन्या डयांथी ? निरक्षरमांथी 
लाय! होय तो गधणेयतु' जाने, नना सिद्धांत सागर थपी, 
ते! गक्षरे अक्षर शना भूण सिद्धांतथी ६ डे गवा 
सिद्धांताना साणर३प छे. न्या चोपडी छा यरे थानी 
2१२२%॥(घुट्ठेताने। 6७।पे।३ ण % 8३ साराय सभा०/भां थस्रेवे। 
7. पेपरोभा पशु असिद्ध थये। इत, सरवे भिड ३डेवानी ०४३२ 
नथी, ळ्या. सघणु' ०८ अक्पित होय तया सायु' इशु % न व्हय. 
६ नी योपहीना अ. प वात ४२७ स्वाभीये इश्यु ०? भमहारारे 
शिक्षापरीभा भविड्न्‌ वात कध राजी नथी, त्यारे डारश'४२- 
नाघ्ये १७३ ०. न्भविद्वन्‌ बात डे नथी, सारै भूण मक्षरचु 


ु  अगटपछु शिक्षापत्रीमां शी रीते छे त डेड? त्यारे स्वाभी इडे 


मे बात शिक्षापत्रीभां. क्षणी छे पण्‌ ति सक्ष्मपणु अथी छे, | 
मेट डना समभन्टवाभां भावती नधी....मने सक्षरवु ते. 
शिक्षापत्रीना १०८ ने ११० श्भा अतिषाइन ड्र छे, भगवान, 
राधा युक्त डय त्यारे राधाइृष्णु शेपे नामे. व्वणुवान 
३(इभशीडप ०२ क्षी तेणे झुडत डाय. त्यारे क्क्ष्मीनारायणु शेष 
नामे व्यणुवा, मने. मकन युडत हेय त्यारे नरनारायशु मेवा. 


नामे व्यणुवा, भने भण लद्राहिडन। योजणे हरीने सेव नामे. 
इडेवाय छे. खेटे. वर्तीभानडाणे 'पणु शेम ० अछेवाय छे. इछत 


'श्वाभी ०? 4क्ष२ ने नारायणु गे भहारा०%% भेम स्वामिनारायणु 


नाभ छे. भेभ समग्श्वा साऱ..8पर र शकत १०८८ दीचां छै 
भाटे नेम वणवाने छठ भे छेड़े मेभ रुघाएुप्णु अडेवाय छे तेम, 


_ झडेता भष्ठाराण्टै पाताना झुण्य भत ०२ न्भनाहि भक्ष्र तेभना 


नाम साथै पेताबु भ्रतिषाहन डु छे. पथ्‌ थे डो सभमती .. 
नथी, (गक्षर पुइपाततम रेवु नाभ म डे थभा नथी. (४ 
मुना, श्रीडश्ना सडख नामे. छे तेभां पणु नथी.) खेटला खाड. 
खेवा भडत भने लगवानने विषे लेहून सभळवा, भेभ इछ छै 


डडेता. गवा थे" सहित ०२? स्वामिनारायधुनी भडित ते ते 


सपे'ने इरपी. व 
आभां गा रीते वणा खचभ मर्थो भने हरीने श्रीळची. 
पर भूतिंस्ष अुभ्य भथ शिक्षापत्रीना तत्व पर रख्स्य 


` शक्षेज्षिने साव गहन भारवानी, धूत धृष्टता वायरी छे. (शिक्षापत्री 
कपर थथडर्ता शतान'ड अनिस ० न्यर्थादीपिड नाभनी भरा 
शीड शाखानुसारी डरी छे, मेने सांभणीन श्रीचे “भभारे। 


सधणे। न्भसिप्राय मामा. गरखर न्थाव्ये। छै, खेम डने दीड़ानी. 


प्रशसा शतान'ड सुनि साथे 3रेली सत्स णिशछननभां ०४ सुन्यप्रत 


छ. शिक्षापत्री ०१ भुण्य भान्य आभाणिङ प्रमन्धनांथी नास्ति 


_ इूटडष2 युत. अ निरक्षर जक्षरनी भनःइल्षित गे३वृशी 


जाभही डरी भने तेने स्वा. ना. नाभभा स्वाभी शण्हाथ मां 


` स्भमढाची, हीधानी- नच 6त्मत्त वणार डेरी भे डेड विथिन छे? 


जा मर्थ सूर्म भूषन्य भझउणीमा शेले तेवा. छे. अथसा. 


हिवा रात्री कटु मतर सुशेने समव्यर्ध व्यय तेषु स्पष्ट छै : 


शण्ड ०/ इपेल अल्यित छै, मथनी ते। वात ०० अयां छे? नत. | 


सने लणदानभां केह न समळचेा, जा पथु डेवी शाख विरुद्ध 
चात ११३ >लाइथी ७2० 8पव्तपी डाढी छै, लत भने 


 अगवानने लेह नथी सेम इडेवाने। प्रसंग ०/ नथी, भे अडर 
- ते। परफ्रक्षता नि३पछ पर छे. लहत लगवानभां लेइहनसभष्श्नाराने 


ते, कया १३मा श्रीडरिभे ६० भतवाणा नभने न्‍्मतिषापिष्ठ व्वणुव ने 
तेना हशन पणू न डरना. सेभ ड छे. ७पासना तो भगवान 
न्थने भष्ठतन। सेहथी अवते" छै, मावा, समथ शिक्षायनीभांथी 
घी समळत नथी मे खोडता ०” समळे छी. नावी, 
ह&्पना अरवाने। यायाशय मेटे! ० छे डे सेम ठरावीने 8पास्य 
श्रीडर साथे गचुपास्य डट्पित क्षरनी 6पासना धुसाडी हेवी 
न्ने भेनी पाछण सापणे पणू स्मक्षरना न्भवतार डे सुत तरी$ 
हाणले थर्धने पुग्गर्ध भाडं भा ते मथ ह्यो डे भूति'भान्‌ नथा 


ज्भावा थी हरनाराने स प्रहायना अद्धेवा डे स. जडार-विभुण ? 


ग्रेम स्वा. ना, नामभं स्वाभी शण्हने। वणे थ जोडवी 
डाढेये। तेभ झुण्य नाभ डरिङन्युभां पणू जमवणे. नमथ समैब्त- 
वानी पथु इर्भुद्धि वापरी मणाय छे. भ. २ नी थापडीनी 9.२ 
चात ६६ “महारा ताना नमक्ष्रचान सोता माहि. पार्या 


छे. ते जननेन! स्व॑३्पले। ६ निश्चय ऊरावपे। भेळ भ्रथिकन 


साडू नभाने राज्या छे, मनश्शे पूछयुं मे भे स्व३पनी, 
न! इराववी छे त्यारे महारा? इष्य भडार झोडची ० 
भूती डेम पघरावी छे? ने तेवी वात पथु डेम डरी नथी ? 
टके स्त्ाभी इडे, मडारा० ते। प्रथमथी १ वासुदेव नारायशुनी 
मे सूति गहड़ाभां पंधरावी. इती, ने डाक ते जारडे वासु- 
हेन नारायथुना नाभथी न्ट भोाणयाय छै, बड्ताब्षभां पशु थम 


भारी तणे. नर-नारायथुनी भे भूतभ पघरावी इती... पशु 
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राळने भे सिद्धांत ७९ पेशी समभु नथी, इरी पूणय 


के बाहुदेष नारायण भेटे शु? स्वाभी इडे, १३३५ ओटे 


शक्षर मने नारायण खेटे पुउषोतभ खेम भद्धाराण्र तो सक्षर 


घुडपे-तमनी मे भूतिओ। पघरवी हती ते न्भत्यारे सभन्वर्तु- 
नथी. पु भद्धाश पाताना सिद्धांत अवर्तावशे त्यारे सीना. 


ब्नशुवांभां मावशे पणु ते. हिकसे तमे नाहि हा. विगेरे. 

था जप्पाएड्सां ते। श्रीळचे ०२ खेड भगवान पाताना १ 
सब्टनीय स्व॒श्पने। ६ निश्चय इरवान। डद्यो छे सेती. साथे भूण 
निरक्षर. अक्षरने। पणू डट्पित सघिड निश्चय घुसरी इेवाची 


- चृछ्ता-इळ नता बापडी छे. पूछनारे ते पूछ अशाधी पूछ 


छे $ न्यारे भे स्वपनी (निहा इरवाने। श्रीष्ठधने। जलिप्राय 


शुन हते. तो. वडताक्षमां डस्ट्रिप्पु नाभनी भड़ी म भूति 
प्रवी अने साथै न्भक्षरनी उस न पचरावी ? अने तेवी, बात 


पथु शाखां डेभ डरी नथी ? नाते! येण्य छत्तर नाहि खाधी. 


चि 


>शहबाधी भाउँ वणा ननिड भक्ष णद्ध णावां भारीने पराणे 


पूड डुर छे. वासुडेन नारायथुनी थे भूतिओि। जढडामो अथम 


` यघरान्याच झडीने नाहुडेन शण्दने। पशु जवणे। नथः “्मिक्षरः 
झढीने सक्षर पुइचेप्तभनीः भूत पचराननाई जढडुर्भा 


पेक्ष 829 जेपी डाढयुं, जढडाभा. भूत पघराची, जेब 
विवेथन स. 9. प न्भ. 3२ श्वि ४४ भा छै, जथी खेषे छै 
$ अलु श्री इरि भे सय रा्यना हरणाश्भा त्तम भिर 
विषे राधि श्री रासेश्वरीनी अतिसा साथे ० वाझुडेन श्रीडुष्यु 
क्षणनहड्यानी स्थापना यथाविधि इरी, चया श्री राीडृण्यु अपि? 
विधिभां पथु भेष्ट; हत्खव डय, जामा ते, राधा मने इप्छ खे 
के नामनी मेळ भूतानी स्थापना न्याये छे. मने इप्छुनू १ 
नाझुडेन नाशयथु नाभथी उहा छे. शेभ इरडिष्यु नाभ छे तेभ 
म! भन्ने शण्दी खोड ०” व्यड्ितने इडेनारा छे. पथ शिल 


लिन्न व्यङ्ितिने नहि. जाभा (निरक्षर नक्षरोन। भच षणु नथी? 


इया. खक्षरातीत वासुदेव भने घया. उब्पित व्भत्यव्प भक्ष? 


त: (नाती ००९७ नभः नतर वाशीत छे, बरताक्षभां प्रधम | 
रडी तणे नरनारायशुनी भे भूतिओ। पर इती, 

ते न्भक्षर अश्पे।त्तमने सभळचा भाटे इती, पशु भद्धाराग्टना से ` 

सिद्धांत नाडि समळने पाछणथी डुडृष्युनी जोड़ी. भत 


बडताबेमा प्राची दीची खेवे। जा ५'यडवातने। इराशय समभव्यय. . . | 


छै, झटके प्रथम गरनारायणु पधराच्या त्यारे ते भद्धराक मे! 
` न्यलिप्राय्‌ हते तेज समव्तया नडे खने पाछणथी शशव . 
नाभीने झोडबी ७रिठण्शु नामनी सूति "परी दीधी, खेटे 
याम श्री्धने। अनिआय न हता. वे इराशय हेभीतो छे, 
ने रीते भा वात पणू मनावटी छे, वणी न्या. (सिद्धांत त्यार 
समळते. नधी, पशु १६२२” पतान! सिद्धांत विभुण द्वार! 
अवर्तावशे, त्यारे सोने न्यायुवामा मावशे मेन डरीने ०? गत्यारे . 
विभ्ुणाओ नक्ष्‌ उर्षे/ततभनी आवी. गध प्रवृत्ति स्वामि.. 
नारायण नाम द्रोही. साभावादीया सहाय ट्रोही इरी छै, तेठ' 
पयु शिष्य भाजी. नाज्या करनी गड नड लापा 6घड वापरी 
छे. गा गाणी वतने! इरलिप्राय आगे गीडणी जावे छे $ 
महारा, डे नयाये! त्यार सुधीणा ० ७(२ुण्शा(इ४नी. 
गरिभाओ। पघराची छे घेन श्रीळनेा, पुड अलिभराय्‌ न हतो. 
श्री भद्ाशब्टना शुद्ध मनिओयते पशु योाभेरथी जने। भह 
आये छे, ते जाढटंगवात 8परथी समन्वय छे, वरताहना इर्ङिष्शुनी 
खेडी भूति लबतेना ध्यान जाराधना भा पधरावी पशु साथे 
भनःउल्थित यूण अक्षर शु, स्ताभी नि डेवाथी शावचु युः 
- नि, मेर जा निंध बात इपरथी समय छे. जा रीते 
शीळना मी घ्या. नामि।ना जेवण! नथ शाखत्राचु्षधान 
चिना 629 जेइन्या छे तेने। लता पार जावे तेभ नथी, याचे 
दिशन्‌ डराऱ्यु' छे. माटे सत्वणीओ।ओ नावा दृष्ट हेन द्रोही 
-भणोदीमणे। सने दूत वतीगानां लणबु नेमे नहि, भवानां 
माजभान हसथी ० त्याग हरी हेवा. नेमे, खे जरेणरी. वात छे, 


सबने भास व्यणुवा तात्पय गेट्डु म छै डे संप्रदाय 


शुद्ध श्री स्थापित हपासनाने, याज ३री-डशंवी न्भक्षर 


यडपा-तभ नानी इपेण डस्पित गति शुद्ध जशाजीय 
(नंच 8पासनाना अथार भाटे भढिरे। तेभ न्भक्षर 
युडये-तभनी. भू ति जेसाडी, खा मेधी अडणी इमे इमे. 
सणवान श्रीढ स्थापित शुद्ध सेप्रहायभां पून्य मान्य हेव- : 
भू तिम्ले, न्भायायो, याभीओ, सत्संणीणे। तेम० अजद्यय 


मान्य सन्छाखेो तथा सप्रहायपी स्थापित शुद्ध संघणी भर्याह 


बिणेरे जधी. गाणतने प्रेम तेम भनेड अणे भइने डेरनारी है 
इपित इरनारी है इपांतर इरनारी नसते न्भनिंध (नेंह्ाथी ० पेट 


लरनारी विय सुण्य निवडी, मने न्मा इपित विभुण भंडणीभे 


स'भ्रहाय थट्टी काणा भ शया धशा पवित्रसतसंणीओान -वणे। भो 


आपी जानपानथी पेताना स्वावने खचुसरनारा पतित भनाऱ्या | 


भर्याहाभां २डेक्षा त्यागी ओ तथा पेभने भाननाश छश्किष्तोने। 
के पक्ष शाभवे। ते भडाराण्टे “ नियम निश्चय गने पक्ष” भे 
प्रभाणे भोक्षना साधनां गये, छे, 

भा. स्वामिनारायणुने। उ्भबणे। गथ इरनारा द्रोही विझुणे 
सन्सुणे।ने मरपूर्य न्भश्रृव्य॒ महेश्य छे. रेवा. वणे नथी 
अश्नाशने “ग्ट्य स्वामिनारायशु”? अडेवा है शीक्षवा ते पणु भर 
अपराध व्यपरिद्धाय' छै, पटेल शण्होना जोडा व्यर्थ इरत 

>“ - ७ ७१ क 

डाय तेवा पाणडीजाना सश न डरने! खेवु पश शाख छे. 

शरणुभत डे स्वप निष्ञवाणाने संअहायनां सवे" माणे, 


हेन जायाय शाख संत्‌ निगेरेना आश्रय १४ रनने छे. तेने. 


सथ! छौँडीने जहर "नारा, भेटल ०४ नाहि पणु ते भगाने 


ज्नेड अपारे निंहनारा, भरतु अरनाश सत्री म न रहा. 


ड्ावाथी तेमने चाभने महले पक्काजुछा ० यभूत हृत्तछ ते. 
भगवाना छे. शुथातीनान ह स्वाभीनी अ, रपी अ. १ पात ११७: 
सत्सजभांधी विभुण थयो ते अर्भवानमांथी पडये। अभ व्यणुदु, 


अ. २ वात १३६ सत्सणथी (बिभ थ्यो खेथी गीळ डार नधी, 
नया रीते बातामां ०/ सत्मजभांथी पडये। ते लणवान थी पशु 
षी गयो. भेन डबापूवड तेने महापाप सने भड़ी डानि 
तरीडे २५2 डे छे. पेह पशु ३़े छे 3 अन्धतमः परविशन्ति 
-चेऽलम्भूतिसुपासते २ भे मोटी हुपासना 3रे छे ते धव 


नमनी नरध्रभां पे छे घयाहि.. 


5 छेवरे तरप इछेआाचु भे छे डे-6परना सरकी 6पाधियाभेाओे 
पोते गेन &पात्य सचिष्डादा सान्या हाय तेना. पथ नामथी 
पथ यहाववे। नभने ते नाभनी ०४ घून्य लगन अरब, अमां 
र्वा. ना, नामु पणेशु न ३२५, न्त्यारे पारले. जहव्ये। छे त्यारे 


यथे*७ इरवाची छूट छे. भवा न्मवणा न्मलिभ्रायवाणा महुद्रोही-. 
~ (a + थि 
मोन वार्तायतभां पण साया भज्ुयायिभभे गय स्वानिनारायथ्‌ 


उडवा डे पेशे ढे जीक्षवा मेघे नि. भेना सग कथा त्याग 
$२१। न्ने. जा ते. पात्य देवता श्रीडुरिना साधारण नाभने। 


०४ भदादरोड थाय छै, ते सामान्य नथी पशु सर्वाधिड छे भाटे मधी 


मवण सूडीने विनां णानभानने। त्याण अरीने "स्वामिनारायाशु 
खणड भणण नामने साया लावथी सीधा जथपना अनुस घानथी 
नसकी डो म्पशे खने भाक्ष मेणवशे. ः 


भा क्षणाणु स, शु. शाखी ७(२००बनहास९०णे घुं वर्षो पडेक्षांना 


तेभना वेणां व्वडेर अरेक्षु ०८ छै, परत डालना धणु। सत्सजी- : 


भाने ते ज्याक्षमां पशु नथी भने तेमने वांयवा पणु भणतुं नथी 
शु भणीलु 


नथी तेवा नानी, माजणीने श्षीष तथा सत्सणना छितने भाटे 
 अरीथी गी चा पुस्तिडाउपै अट डु" छे. $ध्धार मने परडाशङ .. 


शास्री, दृ.रर्वरपडास झारी, ॒ 
| सुरत स्वाभिनारायाश भिर 


| 
भल म 


न्य अति, भर्म भते परश्र्मने उडेल छै, *भ ड “सहखाक्षरा 
परमे व्योमन्‌” (२०्येह भम. १ सू. १९४/४१) “एककस्य वा 


_ भक्षरस्थ प्रशासने गर्मि” (५. 8, 3-८) “यया तङ्क्षरमधि- 


गम्यते” (३. 8, १-१-५) “क्रचो अक्षरे परमे उयोमन्य स्मिन्‌ 


देवा अधिविश्वे निषे डु.” ,२्येड भ. सू. १९४-३६), 8 परेत पायिय 


चराने अक्षर शण्दथी इडे छे परत पोरु अन्येना बा 


तत्वाने. नाई शण्डथी अछेवामा वे छे. सने श्री भहारक - 
पथु स्वसुणे इडे छे डे-“वेह पुराण घडा ने स्मतिभा से 
सव शाख्भांथी अभे ये सिद्धान्त अये छे, % ९४५, भाया, 


परवर, परक जने परमेश्वर झे सवे! नाडि छे? (क््यजाभूत 
ग. भा. १०). खज्यशासत्रमा या तरपेने भूण शब्द्यी डवा 
“जाने छे. केम डे भूण परति भूणपुरुष खात भन, भूण, 


तळी २११२ म. नणेय (विशेषणे! खड शाश्वत अधे 


7 भतावनार मेडाथी छे तेम गीतानां तथा नभनाभृतभा ५७३१ 


| अक्षर शण्दथी मुक्तात्माओ। ३ छे भाटे हध ओई तने नाहि 


प. 


` "भूज ममक्षर सूति डडेबाथी तेमनी विशेषताओं ड योण्मतामा कर 
"पु वचारे। थती नथी, 84९ जावी. मान्यता धशबती न्यडितिसानी 


महानता भने भूणताओु | अब न उरे हे. 


तेम% नथनी द्विरुड्ितिवाणा खनाडि, गूण शण्दे।ने अक्षर 


"शुण्ड सावे जेडवाथी अक्षर शण्डनः भक्षरकानने निसेळ झरीले 
क्रमानं आतपाइन थवाथी न्या विशेषणे, स्वात्मबाती ०८ भने छे 
रौ” झे टि ः पि. ग, 
भाटे निरक्षरी यर्ाथोसे खाउ डप इस्पित १.६७ पाण 


. थक्षात्यु छे मते उभावा पाउने भाननारा सोळा आजा सरक 


क 


अ, भूण, अक्षर शज्छेच' शाशिय निरपशू हे 

चेहे अने वेडि साह शाश्वत जब! जताबषा भाडे. { £. 

हर राण्द पषराश्ेक्ष छे. जने अक्षर शण्दभी २११ ४-५२, है! ` 
§ 


ik 
I 


be 


f 


ख्वात्माओने। भेष भाडे छे. भाटे. नावा पाल इब्चित . 


, पाणडेथी ३२ २९वु म” डेथ्याधुडारी छे. . 


खमडायना शाखे! खने परंपराच भवेक्षदात्मड स्मन्‍्पेषण 
डैरत। गशाय छेड, जा न्ातचुंपाण'ड (ड्म सवत १६१६ भाइ 
शू थुं छे. पडेलवडेला (निरक्षरी युरुखुण सानबाणा नभन्नु 
भरसे श्री अशु साथै गक्षरणद्य घाभथी साथै नापेक्षा 
पंथसे। परभडसे। माटे ज। विशेषणे, जापवाबु शर यु पाछणथी 
मा शुरुदुणी पथ भान पान मने घनता क्षालयु स्वार्थीओ। 
भणीने नभेड सक्षर पुरषोत्तम मड नामना पाणडी गने 
भन; इट्पित जपसिद्धंतवाणे। निद्चित अवेहि पथ श३ झये! 
छे अने पगारदार व्याडतमे। दारा मेड. प्रहाश्ना छ्या 
इेल्थित १े।९। परयाओ।; जने श्ाशिवाइना इच्यनि॥ यभकारेमि। 
प्रयार इरीने युक्‍्रातती घर्मप्रेभी क्षाणी बनताच चन धूतनाड 
खेड ५०३ बध४न सने३ श्वात्माजाने। मेक मथाउठे छे, डारणुडे 
अभू रेवा पाभर ब्यडितने ४ख्रवु स्वरुप मलावीने शने 
शतमाने (मारे क्र बनार पाण रीओ निश्चित यभपुरीना 
खनिडारी (ल्षेइवा) भते छे. भाटे भावा. पाण डीको दारा अपाते 
सूने 8२२७ इराते! “श्रीरवामिनाशयणु भड़ाम'न इज मापन 
थते।नथी, ते ता यडाणना घरमा माणुसनी जे।परी मा रहे जावन 
जब १ उद्धेवाय, भारे श्री०७ भद्धाराणना साथ दृरिषिडतामे ते| 


खात पाणडीजथी हूर रही श्री सहर नी मापे भ्यान 
सहीने श्रीस्नामिनारायणु भामते! रप उरने तेळ था वेड 
समाने परतेइमां मडासुभीजमा थवाने। सुत हपाय छे. नभ भ 


अहमन सने. मनारथाने पूणु डरनार थाय छै, 


व्हि 


भद्रः मेततनभेत भाइनक्षा ननम). बेतात ६ झिन्टीय ओस 
इरिका. महल, रत, . SN 


मिमी 
गाना नन - 
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हक क त 


